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अवएनीपहे जो विनेलेकर्पर्शी है-बिनापदके गमनकत 
* पिनानिजों देखेंती है विंग अवेध के सनताहे बिना ना 
सेकाके संवताई विनामनके गु्नताह बिन जिह्या के 
बादलेताहि बिना शरीरकें सुदरहे बिना बृणीक बोलता 
< जो निज दासोऊके निमित्त अजवासी संगश्रुप होय 
दावनमें स्थितहुआ उसीने विना वाणीके संपृ्ण दासों 
गे कामना पूरे होने के निभित्त यह कहा है कि जो 
गीर्ततद्य नामी अकति संपृर्श राज कायानसगी है त- 
एपे उसने सोसारिक विषय [मेथ्या समझकर परमार्थ 
गिपर चरण रख मोह जाल॑ंके तोड़नेकी अभिलाफरकी 
रतु इसीअन्तंगेत में गुपाल मंत्री ने फिर सज्याश क्ति 
रा दिग्विजय करसयदी तात्यये यह कि राज्य प्रप॑च में 
सकर सतमाग को भ्ल्नगया इंसहेलु तुम पंडित राय 
त श्रीकृष्ण -मह प्रकाशित प्रवोष चढ़ोंदयनाटक श्षप- 
तेके सन्‍्मख गानकरों जिससे अभिमानादिकत्रयताप 
श.हकरमनफातिकां हंदय शीतलहें शाविकोपाप 
वेकारण कि पुष्पद्दीके प्रसंग में तिलंतेल सँवासित 
जाता है इस बाणीफोी श्रवण करतेही में सेल समदमे 
घन होगया तिससे अब हे सदरी ते समस्त स्थांगना- 
के संबंधी सज ( यह सनकर नटी कहती है /-- 
नाथ तुमने यह बहुत उत्तग कहा परत मेंगी बद्धि 
उका अतनहीं पासक्ती कारण कि महाराज की मति 
3 समय विषयासक्ति होकर श्ंगार बोर स्समें फँँसरही 
प्रशांतिस्स हृदयमें किसरीत प्रवेशंकर संक्ताहेजेसे सर्य॑ 
से कदाषि एउकजनही हीतते वसेददी राज्यभोगर्मे 
(तिरस नहैआता ओर ये राजा सपैर्श अंपर्मणि पत्र 
तत्रमित्र सम्ध्यादि हज्येश्वर्यम बेफहेदेसों एकही 
र इस प्रपंचसे केसे निवृत्त होसके हैं इंसकाउपाये यही 











शीगणेशायनप) || 


की औीक्‍4)9 ४४-नलककीयीती-.:- स्‍ ी अ आन 


गर्टके पत्र ॥ 
( कीत्ते बक्मराजा गपालमंत्री साध समांगम सेट समाज ) 


ता- कीतेबह्य महाराज की सभा में साथ समागम नामी,नट 
झपर निज सहायक रूपयोवन गर्यित परुष स्री सहित 
संपूर्ण बीणा शर्दंग सितार आदि यंत्रलेकर प्रवेश करते 
गान करनेलगे पश्चात्‌ नट कहता है ) 

नट- (थुजा उठाकर कहताडे) अहो समस्त तंत्रीगण॒हो किंचित 
समयपयत यंत्रों को मौनकरके श्रवंधकरों ( फिर निज 
ख्ीसेकहताह ) हेमगनेनी कोकिलबेनी मेरीपरिया आज 
महान सुखदायक एक अड्अत आकाश वाणी हुई है 
जिसके. अ्वर्ण करतेहीं मेरे शिरपर से अभिमान का 
भार गगेरगया जिस से अब में पांग फैलाकर सुख पूर्वक 

ताहूँ-- 

नठी-( हेसकर)अहो प्राणपति प्रीतम कहिये वह बाणी किसने 
कही ओर उसमें क्या कहा-- 

नट-हे 'प्रेये जो पुरुषप्रकाशमय प्रसिद्ध अविगत अधिनाशी 
जगत प्रकाशी जिसके गोम रोम में ब्रह्मांड ह और सबके 
सखदायी सुखघघधाम ५. परमानंदंहे ओर अकरल 














श्रीगणेशायनम; 


हा ३ आप अंक आर 


नाक पीने ॥ 


( कीत्त बद्यराजा गपालमंत्री साथ समागम नेट समाज ) 


।ती- की तबह्म महाराज की सभा में साथ समागम नामी:से्ट 
झपर निज सहायक रुपयोवन गर्तषित परुष ख्री सहित 
मेपर्ण बीणा मृदंग सितार आदि यंत्रलेकर प्रवेश 
गान करनेलगे पश्चात नट कहता है ) 

नट-(भजा उमकर कहताडे) अहो समस्त तंत्रीगणहो किचित्‌ 
समयपयत यंत्रों की मोनकरके अवशुकरों ( फिर निज 
घीसेकदताहै ) हेमगनेनी कोकिलंबेनी मेरीपिया आज 
महान्‌ सुखृदायक, एक अहुत आकाशवाणी हुई है 
जिसके. अ्रवए्श कँरतेंदी मेरे शिरपर से अभिमान ,का 
भार गिरगया जिस से अब में प्रांत फ़ैलाकर सुख प््वक 
सोताइं--- . .. 

नटी-( हंसकर)अहो प्राणपति प्रीतम कहिये वह बाणी किसने 
कही और ४ उसमें क्‍या कहा- 

नट-हे प्रेये जो... अपसिद्ध अविगंत अबिनाशी 





सेकाके संधताहे विनामनके गुर्नताई विन निहया के 
वादलेताह क्निशरी घुदहे बिना शणीके बोलता 
निज दासोंके निमित्त बेजबासी सगुणशरुष हो ये 
«बन स्थितहुआ उसीने बिना वाणीके सपण दासों 
मि कामना पूंणे होने के निर्मित यह कहा है कि जो 
भिरतेनह्य नामी सयति रत राज कार्योनगगी 
पे उसने सोसारिके विष मिथ्या समृककर परमार 
१९ वरण रख मोह जालके तोड़नेकी अभिल फाकी 
"तु इसीअन्तमेत में गुपाल मेत्री ने फिर पज्याशक्ति 
रा दि्िव: बकरा है तात्यय यंह कि राज्य पंच में 
“के संतमाग को सल्गया इसहेलु तुम पंडित राय 
7 औहाण मद अकाशित प्रवोध चंद्रोद्यमाटक भूप- 
के सम्म करो जिससे अभिभानादिकजयताए 
0. > क हंरय शीतलंहो शॉंतिकोगाप्त 








! नाथ तुमने यह बहुत उत्तर कह पंस्तु मेरी बद्धि 
कम अतनहीं पासक्ती कारण कि महाराज की मति 
ज समय विषयासक्ति होकर श्ंगर जीर रसमें फैंसरही 


शीगणेशायनपः ॥| 


नाटक पात्र ॥ द 
€ कीते बद्यराजा गपालमंत्री साथ समागम नट समाज ) 


।ता- की तैबह्म महाशज़ की सभा में साधु समागम नामी:संट 
झपर निज सहायक रूपयोवन गार्येत पुरुष ल्री सहित 
संपृर्ण बीणा म्दंग सितार आदि यंत्रलेकर प्रवेश करते 
गान करनेलगे पश्चात्‌ नट कहता है ) 

नद- (भुजा उठकर कहतादे) अहो समस्त तंत्रीगणही किचित्‌ 
समयपयत यंत्रों को मौनकरके श्रवणुकरों ( फिर निज 
खीसेकदताह ) हेमगनेनी कीकिलबेनी मेरीपिया आज 
महान्‌ सुखदायक एक अडुत आकाश.वाणी हुई है 
जिसके श्रवण कंरतेंदी मेरे शिरपर से अभिमान का 
भार गिरगया जिस से अब में पांय फैलाकर सुख पूर्वक 
सोताहूँ--- 


नदी-( हेसकर) अहो प्राएपति प्रीतम कहिये वह बाणी किसने 
कही और उसमे क्या कहा-- 

नट-हे प्रिये जो पुरुषप्रकाशभंय प्रसिद्ध अविगत अंबनाश 
जगत प्रकाशी जिसके रोम रोम में अह्यांड हैं ओर सबको 
सखदायी सुलधाभ सर्बब्यापक परमानदंदे ओर अकल्ल 








सेकाके संघताहे बिनाग्रनके गुनताई बिन जिया के 
पादलेतार विनाशरीरके सुदरहे बिना फुणीके बोलता 
! जो निज ्ि निमित्त बजवासी संगुणरुप होय 
/दा।बनमें स्थितहुआं उसीने बिना वाणीके संपूर्ण दासों 
मि कामना पूरे होने के निमित्त पह कहा है कि जो 
भितअह्य नामी भूपति संवृ्ष राज कायोनरागी है त- 


गीप्रि उसने सोसारिक विषय मिथ्या सम ककर परमार्थ 


४व रत मोह जालके तोड़नेकी अमिलापाकी 
रेत इसीअन्तमेत में गुणल मंत्री ने फिर राज्याशक्ति 
'दिपिवजय फरायदी तांत्यर यह कि राज्य पप॑च में 
तैतमार्ग को भलगया इसहेदु तुम पंडित राय- 
ए-भठ अकाशित प्रयोध ८ +85८4४. भूप- 
मानकरों जिससे अभिमानादिकयताप 
 ह२उफतिकां हृदय शीतलहो शातिकोप्राप 
वि कारण कि युष्यहीके प्रसंग में तिलेतेल संवासित 
गजाता है इस बाशीको अवशण करतेही में छुख समदे 
रन होगया तिससे अबहे सुदरी त॑ समस्त सोंगना- 
के संबंधी सज ( यह समकर नदी फहती है )-- 

* नाथ तुमने यह बहुत उत्तव कहा परतु भेरी बद्धि 
सका अतनहीं पासक्ती करण कि महाराज की मति 
+ सतत विषयासक्ति होकर शृंगार बीर रसमें फैसरही 


| आय 






मे 


शींगरशायनम। ॥ 


प्रथमांक 


अवनिनाशनी*-व+.:7%कलन- दखल + 79.७. 





नाटक पात्र॥ 


( कीत्ते ब्रद्यराजा गपालमंत्री साधु समागम न समाज ) 
वातो- कीततह्म महाराज की सभा में साथ समागम नामी,नंट 
झपर निज सहायक रूपयोवब्रन गर्वित पुरुष श्री सहित 
संपण बीणा शदंग सितार आदि यंत्रलेकर ग्रवेश करते 
गान करनेलगे पश्चात्‌ नट कहता है? 
मट- (मजा उञकर कहताडे) अहो समस्त तंत्रीगश॒हो किंचित 
समयप्यत यंत्रों की मोनकरके अवणकरों ( फिर निज 
स्ीसेकदताहे ) हेमगनेनी कोकिलंबेनी मेरीपरिया आज 
दान सुखदायक एक अहुत झाकाश- वाणी हुईं है 
' अ्रवर्ण केरतेही मेरे शिरपर से अभिमान रा 
भांर ग्रिगया जिस से अब में पांग्र फेलाकर सुख पूर्वक 
सोताहूँ--- 
नटी-( हेसकर)अहो प्राणपति प्रीतम काहिये वह वाणी किसने 
कही और उसमें क्या कहा- 
नठ-हे प्रिये जो पुरुषप्रकाशमय प्रसिद्ध अविगत अबिनाशी 
जगत प्रकाशी जिसके रोम गेम में बल्मयांड € ओर सबको 
सखदायी सुखधाम सर्बन्योपक परमानदहे ओर अकज़ 
. अनीहअजअनंत भंगवानहे जिसको नेति नेति कृहि वेद 
'भानकरते हैं. और जिसकी आज्वानुसार मायाने यहसंपूर्छ 
. सॉसार्कि प्रधबरचाहे ओर जे अग॒ण अनूप सबबगुणुरूप 





है विनानं देंगबेंती है विधा अंवेशके समताहे बिना ना- 
सिकाक संघताहे विनामन ई गु्नताह बिन जिहया के 
सादलेताहे पिना शरीरक सदरहे बिना कशीक बोलता 
है जो निज दासोंके निभित्त बजवासी सगृएरुप होय 
बृंदायनमें स्थिवहुआं उसीने विना कशी के संपूर्ण दासों 
की कामना पूणे होने के निभित्त यंह कहा है कि जो 
कीत॑तह्म नामी भक्ति सफल राज कार्योनस्गी हे त- 
थायि उसने सांसारिक विषय मिथ्या समझकर परमार्थ 
मागेपर चरण रख मोह जालंके तोड़नेकी अमिलाफाकी 
प्रतु इसी अन्तगेत में गुपाल भत्री ने फिर सज्याशक्ति 
' कया हिगिचजय करायदी तात्यय यह कि शज्य गरपंच में 
फूसकर संबमागे को सलगया इसहेतु सैम पंडित राय 
कृत श्रीकृष्ण बह प्रकाशित प्रवोध चेदीदयनाटक सप- 
तिके सन्‍्मस गानकरों जिससे आमेमानाटिकयत 
शझकस्नककातिकों हंदय सीतलहों शॉतिकोीयाप 
“ होते कारण कि पुष्यहीके प्रसंग में तिलतेल सुवासित 
होजाता हे इस बाशीकोी श्रवण कलेही में सेब सम्द्म 
' मग्न होगया तिससे अब हे सुदरी ते समस्त स्वांगना- 
. हक संबंधी सज € यह सनकर नटीं कहती है )/-- 
नंदी-हे नाथ तुमने यह बहुत उत्तम कहा पस्तु मेंगी ब॒द्धि 
इसका अतनहीं पासक्ती कारएँ कि महाँसज की मसति 
हस समय विषयासक्ति होकर श्रंगार बीर रसमें फुँसरही 
हेती शांतिरस हृदय किसरीत प्रवेशकेर सेकाहिजेसे से 
: ओर सात्रिकदापि एकअनहीं होतके वंसेदी राज्यभोगर्मे 
शांतिर्स नहीथाता और ये सजा सपश अंपमंणि 
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नाटक पात्र ॥ 


( कीत्ते बद्मराजा गपालमंत्री साध समागम नट समाज ) 


वाता- की तेबह्य महाराज की सभा में साथु समागम नामीःनंट 
अपर निज सहायक रूपयोजन गर्वित पुरुष ख्री सहित 
संपूर्ण बीणा मुदंग सितार आदि यंत्रलेकर प्रवेश करते 

गान करनेलगे पश्चात नट कहता है ) 
नठ- (भुजा उअकर कहताडे) अहो समस्त तंत्रीगणहो किचित 
समयपयत यंत्रों को मौनकरके श्रवेशकरों ( फिर निज 
खीसेकहताहे ) हेमगनेनी कोकिलबेनी मेरीप्रिया आज 
महान्‌ सुखुदायक एक अड्भत आकाश वाएी हुई है 
जिंसंके श्रवण करतेही मेरे शिरपर से अभिमान ,का 
भांर गिरगया जिस से अब में परांय फ़ेलाकर सुख पृर्देक्‌ 


ता 

नटी-( हेसकर)अहो प्राणपति प्रीतम कहिये वह बाणी किसने 
कही आर उसमें क्या कहा- 

नट-हे प्रेये जो पुरुषप्रकाशमय प्रसिद्ध अविगत अबिनाशी 
जगत प्रकाशी जिसके रोम रोम में बद्यांट है और सबकी 
सखदायी सुखधाम सबंब्यापक परमानदट और अकल 
अनीहअजअनंत भंगवारंदे जिसको नेति नेति कहि बेद 
'गानकरते हैं और जिसकी आज्ञानुसार मायाने यहसंपूर्ण 
सांसारिक प्रपेक्‍त्वादे और जो अगण अन्प सर्बगुणरूप 


सिकाके संघर्ताहे विनाभनके गुनताहे बिन जिहया के 
स्वादलेताहे विनाशरीरके सुदस्हे बिना बाणीक बोलता 
है जो निज दासोके निमित्त अजवासी समृणरूप होय 
बृंदाबनमें स्थितहआ उसीने बिना वाणीके संपर्ण दासों 
की कामना पंणे होने के निमित्त यह कहा है कि जो 
कीर्तब्द्य नामी भषति संपंण राज कायोनुसर्गी हे त- 
थापि उसने सोसारिक विषय मिथ्या सम॒ककर परमार्थ 
मागपर चरण रख मोह जाल॑के तोड़नेकी अभिलाफाकी 
परंतु इसीअन्तगेत में गुपाल मेत्री ने फिर राज्याशक्ति 
करो दिग्िजय करायदी तांस्यय यह कि राज्य प्रप॑च में 
फुँसकर सतमार्ग को सलगया इसहेवु तुम पंडित राय 
कृत ग्रीकष्ण मड़ प्रकाशित प्रवोध चेदीदयनाटक स्षप- 
तिके सन्‍्मख गामकरों जिससे अभिमानादिकत्रयताप 
श.हॉक्स्जफतिकों हृदय शीतवलहों शांतिंकोगाप्त 
होये कारण कि प॒ष्पद्दीके प्रसंग में तिलतेल संंवासित 
होजाता है इस बाणीको श्रवण करतेही में सं समृदमे 
मग्न होगया तिससे अब हे सुद॑री वे समस्त स्वांगना- 
ठक संबंधी सज ( यह सनकर नटी कहती है /-- 
नहैं नाथ तुमने यह बहुत॑ उत्तम कहा पस्लु मेरी वृद्धि 
इसका अतनहीं पासक्ती कारण कि महाराज की मति 
हस समय विषयासक्ति होकर श्रृंगार बीर स्समें फैसरही 
डैझ्े शांतिश्स हृदयमें किसरीत प्रयेशंकर सक्ताहिजेसे सर्य 
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गा।5फे पत्र ॥ 
( कीत्त बद्मराजा गपालमंत्री साध समागम नेट समाज ) 

(ता-कीतबह्म महाशज की सभा में साथ समागम नामी,नठ 
अपर निज सहायक रुपयोवन गर्नित परुष ख्री सहित 
संपूर्ण बीणा गृ्दंग सितार आदि यंत्रलेकर प्रवेश करते 
गाने करनेलगे पश्चात्‌ नट कहता है ) 

मठ- (भुजा उञकर कहताहे) अहो समस्त तंत्रीगणहो किंचित्‌ 
समयपयत यंत्रों को मोनकरके श्रवणुकरों ( फिर निज 
ख्ीसेकहताह ) हेमगनेनी कोकिलवैनी मेरीप्रिया आज 
महान सलदायक एक अड्॒त झ्ाकाश. वाणी हुई है 
जिसके. श्रवण केरतेंही मेरे शिरपर से अभिमान का 
भार गिरगया जिस से अब में पांस फेलाकर सुख पूर्वक 

सोताइ--- 

नटी-( हेसकर)अहो प्राएपति प्रीवम कहिये वह बाणी किसने 
कही और उसमें क्या कहा- 

नठ-हे प्रिये जो पुरुषप्रकाशमय प्रसिद्ध अविगत अबिनाशी। 
जगत प्रकाशी जिसके रोम रोम में बल्यांड है ओर सबको 
सखदायी सुखधाम ५. परमानंदहे और अकल 








भवाधचन्दीदय नाटक । 


किनेलकत्पश है-बिनापदके गमनकत 
देखती हैं बिना अंवेधेके सनताहे बिना ना- 
मेकाके संघताह विनाममंके गनंताहे विन जिया के 
वादलेवाह विनांशरीरकें सुदस्हे बिना वाणीके बोलता 

जो निज दासोंके निमित्त अजवासी सगृणरुप हो ये 
दावनमें स्थितहुआ उँसीने बिना वाणीके संपूर्ण दारसों 
मे कामना पे होने के निमित्त यह कहा है कि जो 
गैरतजह् नामी संवति संपण राज कायोनरागी हे त- 
ि उसने सोसारिक विषय मिथ्या समझकर परमार्थ 
गगेपर चरण रख मोह जालेके तोड़नेकी अभिलाफाकी 
श्तु इसी अन्तंगेत में गुपाल मंत्री ने फिर सज्याशक्ति 
राविश्विजय करायदी सांस्यर्य यह कि राज्य प्रप॑च में 
सकर संतमागे को पझल्गया इसहेयु तैम पंडित राय 
ते भऔीक्षाश मह प्रकाशित प्रवोध चेदीदयनाटक भ्प- 
के सम्मुख ,गानकरों जिससे अभिमानादिकत्रयताप 
वि कारण कि पष्पद्दीके प्रसंग में तिलेतेल संवासित 
पाता है इस बाथीफो श्रवण करतेहीं में सेल समदम 
उन होगया तिससे अब हे सुदरी ते समस्त स्वांगना- 
के संबंधी सज ( यह सनकर नटी कहती है /+- 

नाथ तुमने यह बहुत उचम कंदा पंस्तु मेरी बुद्धि 
सका अतनहीं पासक्ती कारण कि महाराज की मति 
3 समय विषयासक्ति होकर श्रृंगार बीर रसमें फैसरही 
शो शांतिस्स हद किसरीत प्रवेशकर फफाहेजेसे सर्य 
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नीटक पात्र ॥ 


( कीत्त अद्यराजा गुपालमंत्री साधु समागम नट समाज ) 
बातो- कीतेबह् महाराज की सभा में साथ समागम नामी,लेंट 
आपर निज सहायक रूपयोबन गर्वित परुष झ्री 
. संपूर्ण बीणा गदंग सितार आदि यंत्रलेकर प्रवेश 
गान करनेलगे पश्चात नट कहता है) . 
मट-(भजा उगकर कहताहै) अहो समस्त तंत्रीगशही किचित्‌ 
. समयपयत यंत्रों को मोनकरके श्रवाएकरों ( फिर निज 
ख्ीसेक्हताड ) हेमगनेनी कोकिलंबेनी मेरीपिया आज 
महान्‌ सुखृदायक, एक डे त्‌ आकाश, वाएी हुई है 
जिंसके श्रवण करतेही मेरे शिरपर से अमिमान ,का 
भांर गिरिगया जिस से अब में पांगर फैलाकर सुख पूर्वक 
सोताहँ--- 
नटी-( हेसकर)अहो प्राणपाति ग्रीतम काहिये वह बाणी किसने 
कही ओर उसमें क्या कहा- 
नट-हे प्रिये जो पुरुषप्रकाशमय प्रसिद्ध अविगत अबिनाशी 
जगत प्रकाशी जिसके गेम्त रोम में अ्मांड हैं ओर सबको 
सुखेदायी सुखधाम स्बब्यापक परमानदहे ओर अकल 








प्रवोधचन्द्रीदय नाटक॑ । ] 


अवशणनीपहे जो बिमलेकस्पर्शी है-बिनापदके गमनकत 
है केजती है विधा अंबेए के सनताहि बिना ना- 
सिकाके संबर्ताहे बिनामनंके गुनंताहे विन जिहवा के 
स्वादलेताह बिनांशरीरकें सुदरहे बिना ग्शीक बोलता 
है जो निज-दासोके निमित्त अजवासी सगुणंख्य होय 
बृंदावनमें स्थितहुआ उसीने विनावाणीके संप्ण दासों 
की कामना पूंणे होने के निमित्त.यह कहा है कि जो 
कीर्तब्रह्म नामी भपति संपरण् राज कायोनुगगी हे त- 
थापि उसने सासारिक विषय 'मिथ्या समझकर परमार्च 
मागेपर चशएश रख मोह जाल॑के तोडनेकी अभिलापाकी 
परंतु इसी अन्तंगत में गुपाल भत्री ने फिर राज्याशक्ति 
कर दिगशिजय करायदी तांस्यय यह कि राज्य प्रपंच में 
फुँसकर संतमागे को भल्नगया इसहेंतु तुम पंडित सय- 
कत औआड़ण्ण मह प्रकाशित प्रवोच चेदीदयनाटक स्ृप- 
तिके सन्मख गानकरों जिससे अभिम/नादिकत्रयताप 
काश हकरूनुफातिकी हंदय शीतलहो शांतिकोप्राप् 
शोध कारण कि पष्पहीके प्रसंग में तिलेतेल संवासित 
गेजाता है इस बाणीकों अवश करतेहीं में सेल समृदम 
मरन होगया तिससे अब हे सुदरी दे समस्त स्वांगना- 
टक संबंधी सज ( यह सनकर नटी कहती है /+-- 

हे नाथ तुमने यह बहुत॑ उत्तम कहा परंतु मेरी वृद्धि 
इसका अतनहीं पासक्ती कारश कि महांरज की मति 
इस समय विषयासक्ति होकर शंगार बौर रसमें फँसरही 
हेती शांतिरस हृदय किसरीत पवेशंकरे छक्ताहेजेसे सर्य 
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प्रथर्मांक 


गीलके पत्र ॥ 
( कीते बठ्मराजा गुपालमंत्री साध समागम नेट समाज ) 
बात- कीतेतह्म महाराज की सभा में साथ समागम नामी-नट 
अपर निज सहायक रूपयोबन गर्नित परुष खस्लरीस 
संपूर्ण बीणा गदंग सितार आदि यंत्लेकर प्रवेश करते 
गान करनेलगे पश्चात्‌ नट कहता है ) 
मटर (भुजा उअकर कहताहे) अहो समस्त तंत्रीगणहो किचित्‌ 
समयपयत यंत्रों को मौनकरकें श्रवशुकरों (फिर निज 
. ज्ीसेकहताहे 3) हेमगनेनी कोकिलवेनी मेरीप्रिया आ्ाज 
मदन सखदायक एक अहुत आकाश वाणी हुई है 
जिसके. श्रवर कंरतेंही मेरे शिरपर से अमिमान ,का 
भांर गिरगया जिस से अब में फंय फेलाकर सुख पूर्वक 
सोताई--- 
नदी-( हेसकर)अहो प्राणपति प्रीतम कहिये वह बाणी किसने 
कही ओर उसमें क्या कहा- 
नठ- है प्रिये जो परुषप्रकाशमय प्रसिद्ध अविगत अधिनाशी 
जग्रत्‌ प्रकाशी जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड ६ ओर सबको 








कहे के > है मे 


सिकाके सेंघताहे विनामनके गुनताहे बिन जिहवा के 
सवादलेताद विनांशरीरके सुदरहे बिना बुणीके बोलता 
है जो निज दासोंके निमित्त अजवासी समृणृरूप होय 
बृंदाबनमें स्थितहआ उसीने बिना बाणीके संपूर्ण दासों 
की कामना पू् होनें के निमित्त यह कहा है कि जो 
कीर्तबहाय नामी मंपति संपंण शज कायोनुरागी हे त- 
थापि उसने सोसारिक विषय मिथ्या समझकर परमातयें 
मागपर चरण रख मोह जालिके तोड़नेकी अमिलापाकी 
परंतु इसीअन्तमेत में मुपल मंत्री ने फिर सज्याशक्ति 
>औ#रा दिगिविजय करयदी तांत्यय यह कि राज्य प्रप॑च में 
फुँसकर संतमाग को भ्रल्ञगंया इसहेतु तुम पंडित राय- 
कत श्रीकृष्ण मह प्रकाशित प्रवोध चेदोदयनाटक सूप 
तिके सन्‍्मख गानकरों जिससे अमिमानादिकत्रयताप 
किनाश-हझकस्नकशतिकां हंदेय शीतलंहे शांतिक 
होगे कारण कि पष्पहीके प्रसंग में तिलेतेल सुवासित 
हाजाता हे इस बाणीकी श्रवण करतेहीं में सेल ससृदम 
मंग्न होगया तिससे अब हे सुदेरी है समस्त स्थांगना- 
:  टक सँबंधी सज ( यह सनकर नटी कहती है /-- 
पटी-हैं नाथ तुमने यह बहुत उत्तम कंहा पस्तु मेरी वृद्धि 











... इसका अतनहीं पासत्ती कारण कि महाराज की मति 
इस समय विषयासक्ति होकर श्रृंगार बीर रसमें फैसरही 
हेसेशांतिरस ददयमेंकिसरीत प्रवशकर छक्तादेजेसे सर्य 


जय का 


सींद्क । 


है कि समताकी पकड़ सत्यको जाने सेल इंसको समान 
माने सान मोह अहकार कोमक्रीद को मेंठे कर्सेंग छोड़े 
समको साथे शब्दमें सरातिलग[ वे, शिरंसे संतोके समीप 
जावे इंदियोंकी जीते सांसारिक आशाको त्याग परवह्म 
परमेश्वर से स्नेह लगाकर उसीके दशेनोंका आभिलापी 
रहे आपाको मिटदेवे इस प्रकार शिरको देकर तमाशा 
देखें तब संत होताहे नहीं तो क्या दूधका बताशहि और जे 
पुरुष काम क्रीध लोभादेक विषयों के आधीनह वह किस 
प्रकार शांतिको प्राप्त होसक्तेहें- 
7-हे प्रिया तुमको इस प्रकारसे संद्रेह करना: उचित नहीं 
“है ढेखो लिया अधिकारी के कुछ करनहीसक्ते हैं-ओर यह 
पनस्‍्तरी शरोराजससे संपू् साधना सलभ है महान $- 
लेभहे बेद इसरीतिसे वन करतेहें कि प्रकजीकर्सनातन 
/ :परब्द्य परमेश्वर का है फॉतु-मायाके संयोगसे के बफरक 
होगया और गायाके बसी खतहोनेसे झनेकन योनियन में 
अंमश होताहे जब इसरीति इंश्वर जीवकोी अमित ओ 
.: >खमित अपवंज़ों केल कर ताहे तक करुणा कक, यह नरतनु 
: “जोखछर्च वाताधिकारी है देताहे इसकी पाकर तीथेबतादि 
शुभकृष काना उचित सर्यंत्रि बंहतकाल परम अभि" 
मनादितम हुदेयमस्हवेहें परत ज्ञानदीपंके प्रकाशहोवेही 
दूर होजातह और अब तो कीतेत्रद्म महाराज की सेनामे 
/5 अब से सम्बृश कमे बधकर महाराज को शब्संहेत करके 
अ्जा छज्ंदायी करदियाँहि तंवस उनकी-यहहच्छा है कि 
“झुबूतमको पाकर उनके चरणों में फ्रीतिवदाना चाहिये 



















ए#ग्रहतक नरक बन सूतकर/परदाफ न ६ 
नअीनरगे काटी का स्थांम बोलया)। ७ 


प्रनोधवन्द्रीदय नाटक । ५ 


काम-( महानक्रोधकरके ) अरे है नीच नट तूने यह क्याकहा। 
अरे सुख ते महाराज मोह का दोह कहता, है विवेक की 
.. कग्म झामथ्य है जो आतसके कारण कि जिनके. हमसरी 
- खेचढ़वायक हैं जिनके पृष्पहीके पनुष आणह और स्‌- 
५ सारमें जितने श्री पुरुषहें वह तो में रही गणानुवाद के 
- गानकत्तो हैं-औओर जगतमें जबलों मेंसजी|वई तबलों मोह 
. महाराज का सुखदायक हूँ हमारे जीतेजी कोनऐसासा- 
मथ्यवानहे जो मोहकी जीतसफैी-+---+ 
नठं-(इतने बचत सनतेहीं भयभीतहों निज स्त्री से कह- 
. ताहे) है प्रिये यह, काम महाइली और विजयी म- 
“ हागजमशोह का मुख्य सेनापति हे और मोहके सकायेमें 
5 कम्नकी महान प्रीतिददे इसको महादेवजी ने मत्मतों कि- 
. याबा परंतु नहीं हुआ और इसने संपूध संसारको जीत- 
. “कर अपने बशमें करलियादे इसीसे इसकीमय भुनीश्वर 
भी खालेह मेंने जो तमसे मोहका हारना कहा उसी को 
' »ऊनका:इसने सा कोध किया है ओर संसारएसें इसकी 
० सब करतेहें इसंहेतुःअब जेपनकों इड्ा रहना 3- 
४ #» 7 जर्क लिछ। 
(इतना कह खीसहित मटभामा और घरदाप्े 
» + /& « “काम सति सहितःसभा में आग , 
8 222 इस स्वरूप से. / 
सं्वेया-फुलमही|के दुकंल महालवि सपश-कूल॑नकें सुख धाम 
ते +$फूलनकी शिर गच्डलसे अड कंदुकफूलनके कर 
. आतन्‍्चमते हि फूल शरासन शायकेगाशि अजफाति औवर 
“5० में खबामते॥ऐसो स्वरूप मत्रोमवको उठि आय हे मा- 








>या.+ "रत 









का 48 | लक कं 
( प्रधमःतो आतेही समा दोनों झत्य करते-लगे और: नद 
सम्राज बतानेज्ञगा' फिर हेसकर खली से कहता है ) 


समा तलन्‍्द्र।8 व अक्टके 


7-दखी है प्रिया यह नीचः न॑ंठ सभ्रको 
ओर चलागया मेरेसन्मख यह कहकर कि 
महिपाल को जीवालेया कदापे बह इहांस 
होता तो आज में उसे मख में भरलेता 
रूपी तरारके द्वारा संपूर्ण सांसारिक जड़ 
शरीर धारी-मेरे व्सीमृत हैँ ओर देखो यह 
सरति की है कि जिसकी विचित्र मशि 
एणों की मृठ है जिसमें नवरूपी नर्थनी 
सुहोल नेत्रोंकी अजनरुपी मरसामंसे द॑ 
चीगई है ओर जिसकी योवन अवश्या 
उबत्नकहूपी: मेजन से की-गई फिर सुगंधरुए 
छकर घेघटरुत म्यान में राखी गई सो ज॑ 
की मेरी ख्रीरूपी तलवार चमचमाती हे उस 
कोन सप्ी हे ज़ो/जगत में धीये धारण कर 
भी यह बसेत समय जिसकी परष्पकति 
प्रमर समृहः गंजार करते हये मेरे यशगा 
दीखते हैं फिर:जसकी शीतल बंद पध््म 
विवेकियों का चींये विंदीर्ण होजाता है ओ 
पराम के उड़वेही घीये वहाही सहीःसकाक 
कोकिलों क्रि!खननें से विवेकेकी सेनाके मे 
फेः विचित्र मंदिरों अयगारियों में चंद्र कि 
संत्री और कभी भेधोंकी घमंद ओर दामिरन 
तथां जलके बस्सने से चातक मयूसदिकन र 
प्वनकी मांकोरीं से इश्षेके डलने से आमसवृर 
की शो भासे केसर करतरी इ्रादिकनक्ी-स 
भोजनों से जल के प्रक्नालन से-दरपेशो के के 
संगीतं्क अलशोंसे राग कि ४४5] मिज़ायों से मृदा 
से माति ओर सरबेदोंके से कोमल 











प्रवोधचन्दोदय भाटके । 5 
के स्पशसे तो मेरे ही मेशेसकी उत्पत्ति सबके हृद्यमें हो- 


गहे इसी विश्वती को संपूर्ण मठ्य चाइते. हैं जो कदापि 
पह सैंख एकंही संगमातज जिसकी परिहोंओ 
उसके विचारमें विषेक क्याहि-ज्ञानकी नहे पुराण किसको 
#हते हैं प्रमाश किसका नामहे यह सत्यव चनेमें तेरे (शिर 
पर हाथरखंके कहताई--+ 

प्रीतमप्यारें आपवीरों में महावीरहें ओर-आपकी प्रभुता 
संसार में ऐसीही हैं आर मोहभी महार श्रेष्ठ राजा दयाल 
है परंतु विवेक महाराजको-जी कठोर है मनुष्य महार्‌ 
पधीर कहते हैं इनके परस्पर बेर स्वभाव होने से यदाकदा 
भलीवब॒री बात होजायगी-- 

“(इतमासन हँसकर कहता हैं) छ्ियोंका स्वभाव सह- 
जही समयहींताहि यंह मैंने निश्चय जानलिंया इसी से 
तेरी हृदय कंप्रितहआ परंतु कहे तो सही जेलोकर्म ऐसा 
कोनकक्‍्ली मर तुल्यहे जो मेरे कणसे घायल नहींहे ऐसा 
कोन पंरुपहे जो खितोंके ने कृपाएसे नहीं कया इसके 
साक्षी वन करताईँ सो अरवीशकरो प्रथप्-तो इंद जिसने 
मद्रंध होकर गोतम ऋषिका भेषलेकर उनकी खीसे छ- 
लकियो इसरे चेदने गंझे जीसे-भोगकियां तीसरें जगृत्‌ 
पिता बच्या मेराबलगाकर निज कन्या पकडने को दोड़ा 
फिर इतर संर नर क्षुद्जनों की क्या कथाहे ऐसा कोनहे 
जिसकी मेंने कलेक नहीं लगायां ओर जिसको वां घकर 
मेंने मोहके स्वीधीन नहीं किया इसीसे महाराजको मेस 
बड़ाही भरोसहि ओर ममे जीते बिना ऐसी किसको सा 
मथ्यहे जो मोह महाराजकी छह दंबांसके जातनातोहर 
हे तब स्री स्रभावसे मयर्भात होतीहो / 


जल 


कि 





प्रयोधचन्द्रृदय नाव । 


आपको जीतसके तथापि नीतिमें ऐसाकह्ाहि कि शत्ञका 
हीन ने समझे दोहा॥ रारि रोगरिपु अग्नि केश नृपति 
तपोधन ब्यालाइतने गानियन छोटकरि सजग राहिय सब 
काल १॥ओरे मेंने सनाहे कि विपेक महाराजके साथ आउ 
मैत्री बढ़ेही धीरबीर मतिक गंभीर स्वामिमक्तहें उनमें से 
१ प्रथममंत्री यम है जिसके ये दश लक्षण हैं १ मनसा 
बाचा करके अहिंसा २ सत्यवचन ३ चोरी नहीं करना 
४ ब्रह्मचय में हटता रखना ५ सहनशील होना ६ सब 
कारय्यीमें घेयेरवना ७ प्रमदयाबुतालेना ८ मनसावाचा 
कोमलचघित करना ९ सब्वेकाल पविश्ररहें १० मिथ्या अ- 
हार न करे २ द्वितीयमंत्री-नेम है जिसके ये लक्षणुह १ 

जह्वाके स्वाद न लेबे २ यथा लाभ संतोषरक्लैशसांसा- 
रिकि सख॒त्यागे 8 वेदमें विश्वासरकर्खे ४: बिना! फलकी 
इच्छाके: दानकरे 8 साखबस्तुको ग्रहणुकरे ७ बादाबिवाद 
न करे ८ संतों की कानमाने ६ लोकलब्जाका प्रमाण 
करे १० मानसी पजनकरें ११ पोडश प्रकारसे प्रभका 
ध्यानकरे १२ फेर जप में मोन रुकर अजपाका जपकेरे 
१३ जामाग्मिके बीचमें इंदियां का हवनकरें-३ तृतीय 
उममंत्री-उसके यह लक्षण हे $ मनका नियम हक ९ योग 
का अभ्यासको ३ पतन्मनादिक' आसने लगाय त्रकुर्गमें 
दइष्टिसख ४ पंचतत्वोंकोी साधकर मायाकों निरोग करै- 
४चतुर्थ प्राणायाम मंत्री-इसको इड़ापिंगला सुपमना ना 
डियोंगें होकर पूरक कुंभक रेचक करके ध्यानकरे-४पंचभ 
मंत्री धत्याहार इसका यह लक्षण॒हे कि पांचों ज्ञानेन्दियों 


प्रयोधवन्द्ीदयनाटक । प्‌ 


पधीर और तेजस्वी है-इसमें परमेश्वर और गरूके चरण 
कमलों को नेन्न सृदकर अवलोकन करतारहे-८ अष्टम 
मंत्रीसमाधि हे-इसये सांसारिक उपाधि मेठ्नेपर आया 
ते मिव्जाताहि फिर खामी और सेवकका भावनहीं रहता 
है और कालका स्वभाव भी व्याप्त नहीं होता है- 
,.. (ऐसेसभयरात्के वचनसुनकर ) 

(हँसकर कहताहे ) है प्रिये यह मंत्री मेंने आज पर्यत 
नहीं स॒ने थे परंतु अब महावीर बलवान जिन्हेंने संसार 
को जीतकर मोहके स्वाधीन करदिया है उनका वर्णन 
अनो-रप्रधमकाम-में ऐसाह कि जिससे सम्पूश जक्त क्री 
रुपी रस्सी से बेंधाहुआह सर नर असुर नाग पशु पत्ती 
कीट इत्यादि मेरेही मदसे अधहें और जपीतपी संन्यासी 
मुनिवर परम्‌ विज्ञानमान जो विवेकके सन्‍्मानसे बनही 
में वासकरते हैं उनको भी यदि स्वप्नान्तरमें स्लीका सम 
धाजाताहे तो विवेक की आकन्न छोड़कर मेराही यश 
गांण करने लगतेहं-और जिनके स्थान नवयोबन खली 
दैवहतो मानों बिनादामों के मेरे चेरेद्रीदें-शढि तियक्रोघू- 
जिसको अवलोकन करके विवेककी सेना दबती है ओर 
जिसके बशीभूत होकर संपूर्ण नरनारी विपरीत कहते 
ओर करतेहें-श्तृतियहिन्पा-अव्यंत भयेकर है ४चतुर्थ 
लोभ-महाराज मोहके समीप सुशोभित है जिसके स्वा- 
वीनहोय सम्पूर्ण मनुष्य परमदीन अनाथ सरी से फिरते 
हैं-५पंचममद-इसके समान दूसरा कोईनही हे-श्पष्टम 
मत्सर-इसका यह प्रमाण है कि दूसरे की बुराई देखकर 
बड़ाहपेहो बहुतही कुटिलताई सुहावे इसरेकी निदाकरता 
रहे ओर कहातक वर्णेनकरू सम्पूर्ण तुनधारी इसीके आ- 
झाकारी हैं मानों इसी के हाथ विकचुके हं-०सपम्दम-- 
यह महानछली जिपका अम्यंतर मसीनहै परंतु बाहरस् 


» ] 


प्रमउज्ज्वल बक सदश मछलीका प्राणयाहकहे इसकी 
वाक रचनाके वशीकरनमें संपूर्ण जक्तके स्त्री परुष चकूद 
होरिहें--८अष्टम कूठ-इसमें तो मानों संपूर्ण संसारही लि- 
पटरहा है जिससे जीव अनुमान व्यवहार अथ अनथ में 
ही बिना भंठके कुछ बोले भी नहीं हैं --- 
सो हे प्रिये यह संपूर्ण मन्जी ऐसेप्रवल हैं कि इसमें से 
एक एक संसारकी जीतसक्ता है जिनके भय से अद्या- 
दिक सशंकित हैं ओर मुनि तो भयभीतहों बससे वन 
करते है . जो कदापि हम संपूर्ण एकत्र एक चित्तहोये तो 
बिवेककी कितनी समाज है ( जब इसरीतिसे मोहके म॑- 
जियोंका बणुन कामने किया तब रति फिर पंछती है ) 
-है प्राएपति सनतेहें कि बिवेक ओर मोह दोनों एकद्दी 
कल में उक्पन्न हये हैं इसका सब्रिस्तर बणेनकरो--- 
प्रिये जो तुमने कहा यथाथ में ऐसाही है एक 
कल क्या येतों एकद्दी पितासे दोनों भाई उत्पन्न हें अब 
इन सहोदर आतोके बेशका वशेन करताह सो सनो जो 
इंश्वर. सबंघट निवासी अधिनासी स्वयं बिलासी है ओर 
जो जानानहीं जाता परंतु जिसकी प्रश्नता सबकी सहा- 
यकहे ओर जिसको निर्गुण निराधार आकार रहित क- 
हते हैँ जिसकी अपारताका पार बंद्या शिव शारदाशेष 
नारदादि गुण गांण करने पर भी नहीं पाते हैं ऐसा जो 
सबे ब्यापीक बह्मत्रिभवन पति है उसने जब किचित भ- 
कुटीका विलास मायाकी ओर फेरा तो उसीसमय प्रकृति 
ने गर्भकी पाकर मन नामिक पत्र उत्पन्नकिया जिसको 
आत्मा भी कहते हैं और मन और आत्मा में शरीरऔर 
परछाहीं समान कुछ भेद नहीं समझो वही मन संपूर्ण 
जक्तका राजाहुआ और स्वगे नक॑ जिसके स्थानहये ति 
सके प्रजाति ओर नित्रत्ति नाप्रिक दो रानी दर तिनमें से 


चर 


| ९० 
प्रवृत्तिक गर्भसे मोहादिवीर उत्पन्न हुये और निषृत्तिरे 
बिवेकादि सपीरहये 

है पति यह दोनों एकही पिताके पतहें परंतु किसकारए 
से इनमें परस्पर बेरबदकर अब ये दोनों युद्धको चाहतेहें 
हे प्रिया यह संदेव कालकी रीति है के देश कोषके 
निमित्त भाई भाई से बेर करता है इसका कारण यही ६ 
ओर महाराजाधिरजा जो मन दोनों राजों का पिता ६ 
जिसकी आन और वल प्रताप ज्रेलोक में सब प्रकार से 
है विस मन महाराजके अनुगामी हमारे स्वामी मोह 
गजा हैं ओर सदेवकाल अपने मंत्रियों सहित मनही 
के रुखकोी देखते रहते हैं जो झुछ इच्छा मनकरते ६ 
उसको मोहराज उसी समय सिद्धकर देते है इसी र 
मनमहाराज ने मोहको संपूर्ण लोकों की 5कराई देदे 
है ओर विवेकराज मनकी आज्ञा नहीं हैं इसहेतु विवेक 
का निरदर होकर किचित प्रश्ञुता मिली और संदेव संप- 
तिहीन-स्हवेहेंन्‍्अक मोहराज का विभव विलास देखकर 
इंपीवश विवेक विनाश चाहते हैं-- 

( इसप्रकार बंधबिरोधसन राविहृदयर्मं पछिताय कीमर 
बाणी से बोली ) हेपति इनके परस्पर बिगेध का ऐस 
भारी कोईकारण नहीं था जैसी ये अपनी २ विजय चा 
हते हैं इसे मन्राजके कुलको कोई समयमें विपरीतहे हर 
बधविरोधका परिणाम कुछ अच्छी नहींहे यहविरोध 
नाशलेनेका मानो भंकुर जमाहे अब देप्राए पति मुक के 
समम्ाायकर कहिये कि जो आपने कहाहे कि विवेक ब- 
लहीन देश कोप रहित मनुष्योंसे तिरस्कारितहे तो कि 
सके क्लसे वेरकरताहि- . 

० ऐेरति तुमने जो बातपूंछी उसके सममलेसे मेराशरी 


* ३ बा न्यि> ममापुर कुक 
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निषद नाम ख्ीदे तिससे ऐसा सनाहे कि मेरे कुंलनाशिक 
दो बालहोवेंगे अथीत्‌ पहिली विद्यानामिक कन्या महा 
न राक्षेसी भेषसे मोहके ऋझुलकों अवश्य भशक्षण करेगी 
उसीका बलपाकर विवेकके मंत्री महान बली होजविंगे 
तब समयकी पाकर इसरीतसे विवेक राजजीतेंगे-- 

“( इतनी बातके सनतेही रतिका पीला सुखहोय नेत्रों से 
अश्नपातहोते महान बिहल अचेत सूच्छित पृथ्वीपरगि- 
रपड़ी तबकामने दोड़कर अकरम्म मरलिया ओर हृदय में 
लगाय समुझानेलगा कि हेमिया जिसको सुनकर तुमने 
हतनी भयमानी उसका अभीतक यही निश्चय नहीं है 
कि सत्यहे अथवा असत्य तुम इथा शोच मतकरो क्‍या 
जाने ऐसाहोय्गा कि नहीं और जबतक मे संसारमें जीता 
हैं तबतक मोहके दलकों कौनजीतसक्ता है----- 

शति*-हेपति विद्याके दुस्सहगुणु सुनकर हृदय काँपतांहे अब 
कृहिये उपनिषदसे इसराबालक कोन लेयगा 
काम०- हे प्रिया तम श्रवण करो यह संसार प्रस्यातहै कि जो 
छलसे इसरोंकोी कूपखनतेहेँ वे उसी में गिरते हैं इसीप्र- 

' कार बिविक हमारो नाश चाहतेहें सो वही उसका फल 
पाववेंगे फिर हे,प्रिया दूसराबालक दोष सहित-मनके कुल 
रूपी सदर कमलों के बनको हिम सदृश प्रवोध चदोद- 
यनामिक महानइः्शील इगेणी उसके जन्मतेही कुल- 
का अतजानो और मंत्रिन सहित बिवेक का भी नाश 
होजायग[-- 

रति०--(बिलखाय कर कहती है ) सहल पिकार है ऐसे कुल 
की जिसमें ऐसा पृत्र उच्न्न होय परंतु हे प्रीतम विद्या 
ओर प्रश्ञेष चेद्ोदयकों आपने इृष्टकहा ओर साथ जन 
उनको सकृती कहते हैँ इसकी हम कैसाजानें 
राघ०--डे प्रिये जिन खोटे परुषों का चित्त परदोषमें 











। हि 
से मलीन प्रत्यक्ष में उज्ज्वल रहताहे उनका गण अंत 


उन्हीं की इखदाई होताहे जिस रीति ओलाकृषीकों ग- 
लाय आप गलजाता है ओर जैसे अग्निसे बूम होताहे 
वही समयकी पाकर जल होय अग्निको ब॒झा देता है 
( इस प्रकार जब कामने कहा उसी समय में पटके अ- 
भ्यंतरसे बिवेक के स्वांग ने रिसायकर काम से यहकहा 
कि ओरे हे सूखे गेंवार काम तू ऐसा मिथ्या भाषण किस 
हेतु करताद ओरे हे मलिन कुमार्गगार्मी तने संपूर्ण 
संसार को अप और दीन कर दिया है और में किसप- 
कारसे हे मूठ बाहिर से उज्ज्वल अरु अभ्यंतर से मली- 
नहूँ ओर जो कदाच में पिताके ४८६०) मानता यह 
सत्यहे तोभी सेत पुरुष च कहतेह कि मातापिता| 
भाई गुरु स्वामी अंथवा कोई भी सजातिहो जो गण 
ओर दोष का ज्ञान न करे और अपनी हानि औरलाभ 
को न जाने निज कुलकी मयीदको त्यागदे कुसंग और 
कुमाग.में चले और जिन पुसुंषोके सतसंग में नकाीदिक 
होते हैं उनसे जो मयनहीं खाता तिसको पंडित जून कू- 
हतेहे कि शज्ञके समान त्यागदे और यह मन महाराज 
जो बड़ेके पुत्र हैं तिन्होंने आपा आप बिसराय कर कु- 
संगृति धारणकी ओर देख एकमु्ठि गीत्तका का जो श- 
रैरहे तिसको मन कहता है कि भेरा शरीर अत्यन्तही 
सुन्दर है जिसके आदि अत मध्य में इसका भोग है 
और जिसको जानने से केवल भस्म विष्ठ और कम आऔ- 
तमें परिणाम दृष्टि आता है ओर विषयका भोग ऐसा है 
जेंस दाद के खुजलाने से प्रथम सुख फिर अंतर्ग इख 
होता है परंतु उसी में विश्ञाम मानता है तिसपर भी 
अपना ख्रूप त्याग इंद्ियोंके बशीभृत होय कुसंगानु- 
शसगी होगया इसमें इसका क्या कामथा किसप्रकार जेस 


का ध्य 


फ्‌ » ।॥ 


निषद नाम खीहे तिससे पेसा सुनाहै कि मेरे कलनाशिक 
दो बालहोवेंगे अथीत्‌ पहिली विद्यानामिक कन्या महा 
न राक्षती भेषसे मोहके कुलकों अवश्य भक्षण करेगी 
उसीका बलपाकर विवेकके मंत्री महान बली होज्॑विंगे 
तब समयकी पाकर इसरीतसे विवेक राजजीतिेंगे- 

-( इतनी बातके सनतेहीं रतिका पीला मुखह्दोय नेत्रों से 
अश्नपातहोते महान विहल अचेत माब्छित पृथ्वीपरगि- 
रपड़ी तवकामने दोड़कर अकमे मरलिया और हृदय में 
लगाय सम॒मानेलगा कि हेप्रिया जिसको सुनकर तुमने 
इतनी भयमानी उसका अभीतक यही निश्चय नहीं है 
कि सत्यहे अथवा असत्य ठम वृधा शोच मतकरो क्‍या 
जानें ऐसाहोयगा कि नहीं और जबतक मै संसारमें जीता 
हैं तबतक मोहके दलकों कौनजीतसक्ता है--- 

ति*-हेपाति विद्याफे इस्पहगुण सनकर हृदय काँपताह अब 
कहिये उपनिषदस इसराशलक कोन लेयगा 
काम०-हे पिया तुम श्रवण करो यह संसारमें प्रस्यातहै कि जो 
छलसे इसरोंको कृपखनतेहें वे उसी में गिरते हैं हसीप्र- 

- कार विवेक हमारा नाश चाहतेह सो वही उसका फूल 
पा्वेंगे फिर है प्रिया इसराबालक दोष सहित बलके कुल 
रूपी सुंदर कमलों के बनको हिम सहश प्रवोध चेद्रोद- 
यनामिक महानइःशील इुगुणी उसके जन्मतेही कुल- 
का अतजानो ओर मंत्रिन सहित बिके का भी नाश 
होजायगा 

ति०--(बिलखाय कर कहती है ) सह घिकार है ऐसे कुल 
की जिसमें ऐसा पुत्र उच्न्न होय परंतु हे प्रीतम विद्या 
और प्रबोध चेद्रोदयकोीं आपने दृष्टकहा ओर साथ जन 
उनको सकती कहते हैं इसको हम केसाजाने 


विद 
पन्क् फक्श्नो । खत कफ कया फूट हकाण्-्यू" न फेज 








के, 


| हु । 


से मलीन प्रत्यक्ष में उज्ज्वल रहताहे उनका गुण अंत्मे 
उन्हीं को इखदाई होताहे जिस 0०००७४७४७३६ गू- 
लाय आप गलजाता है और जैसे अग्निसे धरम होताहे 
वहीं समयको पाकर जल होय अग्निको बुझा देता है 
( इस प्रकार जब कामने कहा उसी समय में यटके अ- 
भ्यंतरस विवेक के स्वांग ने रिसायकर काम से यहकहा 
कि ओरे हे मसे गंवार काम तू ऐसा मिथ्या भाषण किस 
हेतु करताई ओरे हे मलिन कुमागगामी तने संपूर्ण 
संसार को अध और दीन कर दिया है और में किसप्र- 
कारसे हे मूह वाहिर से उज्ज्वल अरु अभ्यंतर से मली- 
नहूं ओर जो कदाच में पिताके बचन नहीं मानता यह 
सत्यहै तोमी संत पुरुष ऐसी नीति कहतेहें कि मातापिता 
भाई गुरु स्वामी अंथवा कोई भी सजातिहो जो गुण 
और दोंप का ज्ञान न करे और अपनी हानि औरलाभ 
की न जाने निज कुलकी मयादको स्यागदे कुसंग और 
कुमार में चले ओर जिन पुरुषोंके सतसंग में मकादिक 
होते है उनसे जो भयनहीं खाता त्सिको पंडित जन क- 
हतेहें कि शज्ञके समान त्यागदे और यह मन महाराज 
जो पढ़ेके पुत्र हैं तिन्होंने आपा आप विसराय कर कु- 
संगति धारणकी ओर देख एकमुट्टि छीत्तका का जो श- 
रीरहे तिसको मन कहता है कि मेरा शरीर अत्यन्तही 
सन्दर है जिसके आदि अत मध्य में हुखका भोग है 
ओर जिसको जानने से केवल भस्म विश और कमओआ- 
तमें परिणाम हाष्टि आता है ओर विषयका भोग ऐसा है 
जेंस दाद के खजलाने से प्रथम सुख फिर अंत्म दुख 
होता है परंतु उसी में विश्राम मानता है तिसपर भी 
अपना खरूप त्याग इंदियोंके वशीभूत होय कुसंगानु- 
शंगी होगया इसमें इसका कथा कामथा किसप्रकार जेंसे 


प्रयोपचन्दोदयनाठक । 


सिंहका बच्चा बकरियोंमें रहकर भेंभें करमेलग। ओर निज 
स्वरूपकी बिसराय कर उन्हीं के लक्षण धारण कर लिये 
परंतु यह नहीं समझता कि ये सबमेरे लक्षण हें इसी प्र- 
कार यह मन इंदियोंके संग श्रमरुपी बेड़ी से बेंधाइओआ 
निज रुपत्याग सिंहपुत्न सदश बकरियों में बकरी हुआ 
फिरता है और एक वड़ा अपराध हमारा पिता करता है 
जिसे पिता इलपाते हैं परंतु उसको नहीं सममते अ 
थीत्‌ आत्मा जो हमारा प्रपिता इसमनका पिताहे तिस 
ने पत्रकेनावे से मनसे अत्यंत स्नेहबांचा है और मनहीं 
के बशीक्ष्‌त होय वचेते हें इसी हेतु अपार संकट और 
शोच सहतांहे इसको दोष नहीं समझता ऐसा मोहांध 
कारमें पड़ा है और इसबातको किबित हीन समझ कर 
आत्मा ममसे दुख सहताहि-- 
इसीसे में पिताको त्यागकर दूर रहताहं सो हे कूर काम 
कृहु में किस प्रकारसे मलीन थित्तहआ- 
( इसी समय सभामें जो रतिसहित कामनुस्य करताथा 
| सुनकर चकित रहगया और रतिके कानों में कहने 
लगा कि विवेक महाराज यही हैं केसे दुबल शरीरसे भी 
महान काश सहित कैसा कठिन तप करतें हैं सो जो 
बातें में तुमसे करताथा उसको अवणकरके समति ना- 
मिकरानी सहित इस भृमिमें आये ओर ये बड़े कुल में 
उत्पन्न हुये € और हमसे इनकी बड़ी पदवी हैं इसका- 
रण हमकी इनके सन्मुख होना उचित नहीं है इस से 
यहां से चलो भगचलें ) 
( इतना कह रति सहित कामको भेषगया ओर समति 
सहित विवेक महाराजके स्वरूपका आगमनहआ।| ) 
परम पुनीत प्रशस्त आति महा तफोधनरूप | सजहंस 
जोरी मनो मति से बोले १ 


प्रयाधचन्दीदयनाटक १५५ 


हक 


विवेक *-हे प्रिया यह तमाशा तो देखो काम हमसे कैसी बातें 
कहकर चलागया है जिसके अ्वणसे दुख और हंसी 
आती है अथीत्‌ मुझसे तो पिताज्ञामेग छुमागंगा्मी क- 
हता है. और अपुनकी पितुभक्त सुकृती वर्णन करताहै-- 
समति०-हे महाराज आप तो नीति चतर वेद शाखादिकनके 
उत्तम्‌ अकारसे जनवाहो और इस संसारमें बहुतक पुरुष 

ऐसे हैं कि जो अपनी कुबुडि और अज्ञानता से निज 
अघको न देखकर सुत्ी साधुवोंमें देखते हें कारण कि 
आऔकष्णचंदजी को मऊ चोरी का कलंक सोहताथा 

परंतु जिनके घूमलज्या नहीं है वे मल ऐसाही सदा 

बोल देते हैं ओर जिनके अपनी ही कतेब्यकी रैक- 

बुक है वे पुरुष दूसरे का उपदेश नहीं मानते हें तिस 

के साक्षाहरि और इयोंपन हैं ओर जो कोई चेढ़के ऊपर 

घूल फेंकताहे वह उलटकर उसीके मुखुपर गिरती है इसी 
रीति वह अपना किया हुआ आप पायेगा और आपका 

सुयश ओर प्रवाप तो संपूर्ण पृथ्वी पर अख्यात है -- 
'विवेके5 -है समति तुम देखो यह समझो प्रीक्षादे कि जो प- 
रम सुंदर मन महाराज मेरे पितातेजके राशिजक्तके प्र- 
काशक हैं सो उस अनादि अनंत अगोचर झपार नि- 

विंकार अखेंडित प्रकाश सबिदआनंद राशि अत्के 
अगाधि पूर्ठप्रकाश मनसा वाचाकरके अगम्यू जिसकी 
भकटीके विलाससे संसार होताहे ऐसेपखल परमेश्वरका 

चुन्नहे सो मन ऐसा उत्तम होकर इसमहान मद मोहके 
बशीभृत होकर नट केसाबद्ा हुआ फिरता हे और मनने 
इस संगति में पड़कर परमोत्तम विभूति को विसजन 
करदीहे और विषय सुख में ऐसा भला फिखा है जस 
... कोई कामपेनुको जोड़कर अककादोहन करताहो और 
ऐसा अपने को फ्सिराया है कि रवक मात्रही निजस्व- 


चु 


न | 


रूप को नहीं बिचारते और जो कामादिक मोहके मंत्रीहे 
वे तो अत्यन्तही दीप पाप करते हैं उनको तो कुछ ल- 
ज्यानी नहीं है-सो ऐसा निर्मल पुनीत प्रुष जिसकी 
परम पवित्र शुभ मीता है तिसको मोहने ऐसी अनीति 
पढ़ाइहे जिसकी विपसीतता वर्णन नहीं करसके और उसी 
के वशीभृत होने से त्रविषतापादिक संकश्सहते हैं ऐसा 
साधुजन कहते ओर हमभी देखते हैं कि नेत्रहोने पृ 
भी कुब नहीं देखते सो हम उनको इस इससे छुड़ाया 
चाहते हैं तिस से उसने हमको छली बनायाहि- 
पुमति०-है महाराज जो आपके सुयशकी कीसि है वह दूसरे 
राजोको नहीं सोहती है उसके करने को कामकी क्‍या 
सामय है यह तो निज स्वास्थी है परमार्थ को क्या जाने 
और उसमें जो औगुणह उनको वह अपने में न समु क 
कर साधुओंमें जानता है ऐसा स्खे है कि बातोंहीकी र- 
चनाको हृदयमें मानता है ओर हगहीन के दोषकी ने 
सुनताह न मानताहे परंतु जो आपने मनका स्वरूप अ- 
नूपवर्णन कियाहे ओर अनंत महिमाहे जिसकाप्रकाश 
संसारमे फैलाहे तिसने कौन योगकरके मोहके बशीभत 
होनेकी मतों की यहगढ़बात भेरे सम॒क में नहीं आती 
विवेक “-है समते तुमश्रवणकरों खश््ियों की पुरुषों को संग- 
तिही इखकी दाता है संशयरूपी शूल शोक श्रमादिक 
जो कुछ है सो संगतिही से होता है ओर माया के अंश 
से जक्त में श्री है इससे वह अवश्य पुरुषों के चित्त में 
म्रम उस्पन्न कर देती है ओर जब पुरुष स्लीका संग पाताहै 
तब ऐसा क्‍या अनुचितंहे जो उसकी नहीं भाताहो और 
निजसइप जो सखका सलहे उसको मायाके संग तिसे 
भूलगयाहे ओर इसके दाता जलसे दिनरात जलकर 
कोटठिन संकट बहुत प्रकार के सहिता है जेसे अत्यंत 


हि जे विष च5५२। है किक 


पवित्र गंगाजीका जल संसारकों पवित्र करताहे परंतु 

_ वही कलार का संग पाकर मदिग होजाताहै--- 
खुमति-हे महाराज जो आपने वचनकहे वह प्रमाणिकहे परंतु 
जो रुपका अपार ससुद्द निगल उजागरहे और जिसका 
सह सूवके सदश प्रकाशहे उसके सन्मुख हैं महाराज 

.. किचितू माया का अपेरा क्या करसक्ता है- 

विवेक -हे सुमति ठुमले जो यह प्रविज्ञाचरणकह्दे सो ठीकहे 
परंतु उसमायाकेलजण अवशुकरोे यहमाया सत्यपुरुषस 
अजान दासीहुई तथापि उसका प्रभाव अमित आश्च- 
येमयहै जिसका कोई पारनहीं पासक्ता कारण कि वह 
. एकपल में कोटिन बरह्मांढकों रवकर नाशकर सक्ती 
है और अनेकन विचित्र चरित्रों गुशकरके संपन्न है 
तिसे यहआदि पुरुषकी माया सबको अमासक्तीदे और 
 वहपुरुष आयंत केसा खच्चमाणिसद्श उज्ज्वल अभंग 
एकरंगहै और जैसे मणिके नीचे श्याम पीत लालहरित 
खो उसीषरकार दिखनेलगर्तीहे परंतु विचार 
प्रकार का विकार नहींहे जैसे झुकुरमें सब दिखतेह परतु 
- ' जैना सबसे अलगहे इसीरीति मायाका संग ओर रंग 
.. उपपुरुषको नहीं लगताह-- ३ इससे मेरे संदेहको 
समति-हैं पशवल्लभ आप सपत्ञहें इससे मरे संदेहकोी निवा- 
रण करिये कि यहजीव उसआादि परुष आनेदकी राशि 
. का अगजहै इसे यहमी अविनाशीहें परंतु किसकारण 
जे मांग्रानेउसको ऐसे सुख समुद्र से विलगकरदिया 
और संशय सामरमें डालौदया जिसे अनेकन प्रकार 
के क्लेश- सहिता है और एक प्रखभी विश्वामनहपाता 
-... और व्याकेखतासे ऐसा अमण कस्ताहेउके कहीं स्थल्न 
'औनहींमिलताण ः 









उप अभापचन्दादय नाठक। 


विवेक-हे छुमति इसमायाके शुभ चरित्र शेबर्शनीय हैं कारण 
के (जतना सूल है सो सब इसी का है ऐसी अह्ुत 
गसकाखाने हैँ [तिस मायाने अपने विचार से जब 

देखा कि यह आदिपुरुष प्रशंसनीय सबविधसे सबसे 
पढ़ा पवित्र सामथ्यवान्‌ अत्यन्तशरहे सो जो कदाचित 
मरऊपर अनुप्रहकर और इनसेपुत्रहोवे तो उसको जेलो 
कका राजाकरे ऐसा मनोरथ भायानेकरके उसपुरुषसे 
गंतेकी यह ऐसी अकथवात्तों है कि मायाकी कामना 
पृणहुई और उसीके अंशसे जीवनामिकपन्र मायाके 
गभसे सन्दर उत्पन्नहुआ उसके निमिच्त अनेकनप्रकार 
के मन्दिर पंचतत्व करके नवनवद्धार रखकर सशोभित 
किये और जितने लक्षण मायामेंथे सो मायानेउसको 
सब [सिखला[देय तब जीवने बदीलालसासे सुख दुःख 

सहित अलोकका राज्य किया--- 
सुमति - है महाराज जो आपने कहा सो सत्य है माताके जो 
._ शुभ और अशुभ गणहोतेहे सो पृत्रमें दिखायपड़ते 

ई हे दरदर्शी समति उसरूपकीराशि पुरुष ओर मायासे 
इसजगर्तकी प्रकेशहे और उसीजीवसे मनहआ तिस 
की पहिली रानी प्रवृत्तिनामी है उसके वंशका वर्णन 

सुनो जैसेसयकाप्रकाश दर्पणमें ओर दर्पणकाप्रकाश 

जेसे जल और जलके प्रकाश से मन्दिरम उजालाहो- 
: ताहे पेसेही परमात्मासेआत्मा आत्मासेमन और मनसे 

... मांसारिकाविलासहे परंत इसकासाल्ी परमात्माअखं 

_ सबके बीचमें ओर संदेव सबसे अलग आनंदकी राशि 
... हैसो आत्मा ऐसे परस्मात्मा को भूलकर मनसे बेंध 
““ “कर मनहीके हुखसोंद्खी ओर ३७००३ खसेसखी है 
: तिस मनके प्रशतिसे आवेयारूपी कन्यासहित अहंकार 
पुत्रहुवा उनसे मनकी अधिक प्रीति ऐसी हुई कि एक 


प्रयोधचन्द्रीदय नाटक । १९, 


छिनभी अलग नहींकरता और उन्हीं के रस में मग्न 
होकर मनने अपनेपिता आत्माकी विसराय दिया अब 
उन्हींके साथ प्रीतिकेबशीश्ृतहो जड़ताहूपी सेजपर 
अपनारूप भूलकर दीपेनिद्रा में पढ़ाहे ओर जेसे जो 
सोताहे सोस्वप्नमें जसेकुछपावे अथवाकिसीसेलड़े फेर 
जगनेपर उसका विश्वासनहीं करता उसीप्रकार मन 
अहंकारके संगसोते में कल स्वप्नदेखरहा है ओर यह 
स्वप्न ऐसा है कि जिसमें सती और यती और सनि 
ओर राजा ओर रंक सब चो दालो के में फिरतेहें ओर सप- 
नेहीमें यह कहिते फिरतेहें [के यह मरे पिता ओर माता 
झोर भाई ख्री पूत्र धाम ओर प्रामहे ओर उसी स्वपनेमें 
संसारसझद में बहिता फिरताहे उसी में पेरता थकता 
बढ़ता उसरता है परंतु जबतक जगतानहीं तबतक 
आपही जानतानहीं ६ ओर देखो आपही तो देखता है 
और आपही उसमें मग्न है |॥ 

आप, बिसास्बों आपको आपहि परबोकवात | 
आपुहि तो दूलहवन्यों आपहि बन्योदरात १॥ 

“है महाराज आपका पितामन अहंकार ओर प्रेमके ब- 
शीभूतहोने से वावला होगयांहे सो यह भेद मेने आज 
जाना कि मनने इस निद्ममें सलमाना है इसी कारण 
इस असत संसारमें हठकरके प्रतीत करताहे तिस्से अब 
हेमहाराज ऐसायल्र करना उचितंहे जिससे यहमनजरः 
कर स्वप्नकों स्प्रजानकर अपना निज चेतन रूप पहि 
चान लेवे ( जब गनीने ऐसे वचन कहे तब वियेकराज 
सशोचहो मस्तकको नीचेकर इसका कुछ उत्तर नहीं 
देतेहुये ) 


कर रे-पु्फान्पु पूल न्न्जे ५ बे 


च्टः अभी पच न्द्ादुय नाठक । 
विवेक- हे समति हसमायाके भू चरित्र अवशनीय हें करण 


कि जितना मूल है सो सब इसी का है ऐसी झडुत 
गृुणकीखाने हैं तिस भायाने अपने विचार से जब 
देखा कि यह आदिपुरुष प्रशंसनीय सबविधसे सबसे 
: बड़ा पवित्र साम्थ्यवाद्‌ अत्यन्तश्रहे सो जो कदाचित् 
मेरेऊपर अनुग्रहकरे ओर इनसेपुत्नदयवे तो उसको चैलो- 
कंका राजाकरें ऐसा मनोरथ मायानेकरके उसपुरुषसे 
रतिकी यह ऐसी अकथवात्तों है कि मायाकी कामना 
पूर्ण हुई ओर उसीके अंशसे जीवनामिकपत्र मायाके 
गर्मसे सन्दर उत्पन्नहआ उसके निमित्त अनेकनप्रकार 
के मन्दिर पंचतसख करके नवनवद्वार रखकर सशोमित 
किये ओर जितने लक्षण मायामेंथे सो मायानेउसको 
सब्‌ सिखलादिये तब जीवने बड्ीलालसासे सुख दुःख 

सहित जेलोकका राज्य किय[--- 
सुमति- है महाराज जो आपने कहा सो सत्य है माताके जो 
शभ ओर अशुभ गुणहोतेहें सो पुत्रमें दिखायपड़ते हें- 
विवेक- हे दरदर्शी समति उसरूपकीराशि पुरुष ओर मायासे 
इसजगंतकां पंकाशहे ओर उसीर्जावसे मनहुआ तिस 


शक 


की पहिली रानी प्रवत्तिनामी है उसके वृंशका वर्णन 

- सनो जैसेसयकाप्रकाश दपणमें ओर दर्यणकाप्रकाश 
जैसे जल और जलके प्रकाश से मन्दिर्म उजालाहे- 

-. ताहे बेसेही परमात्मसेआता आत्मासेमन ओर मनसे 
-.. सांसारिकाविलासह परंत इसकासाक्षी परमात्माअखंडित 
- - सबके बीचमें ओर सदेव सबसे अलग आनंदकी राशि 

- -हैसो ७ ०७ ऐसे परमात्मा को भूलकर मनसे बँध 

. - कर मनहके इखसोंद्खी ओर मनहींके सखसेसखी है 

: तिस मनके अग्तिसे आविद्यारूपी कन्यासहित अहंकार 
पुत्रहुवा उनसे मनकी अधिक प्रीति ऐसी हुईं फि एक 
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कदाच श्रद्धा मेरीओरसे उसकेपास जावे और मठ 
चनों से मेरा अभिल्ाष उसको जनावे और विनती 
मान छुड़ाय उसको झकसे मिलादे फिर उसके आर 
है शिया तमको मान न होवे और उसके और मेरे रह 
में किसीप्रकारका विष्न न पड़े इसीकारण' जाग्रत रू 
घ्ि जीतीनअवस्था तम्हारेस्थानमें हैं इनमें तम्हा 
राज रहकर चतथ तुरीय अवस्था में उपनिषदकी लेर 
कब दिन जो में रहूँ तो कत्तोकी कृपासे यह आशा 
कि अवश्य प्रवोपचन्द्रोदयनामिक पत्र महा पीखाः 
गएवार आनन्दकीशंशि शुवीर सजान चख्सह 
होगा वही मनकी नींदकी मोहरूपी राजीसे जगायर 
मिल देगा ॥| 
सुमति-हे नाथ जो इसप्रकारसे शील समुद्र पत्र उत्पन्नहोत्े 
मनआपकेव्शहोजायगा और में मीचड़ भांगिनी हो वें 
घोर हे प्राणप्यारे आपको पिताकां उपकार करना : 
बितहे.ओर-में की आपकी आत्ामेंहँ इससे शीत्रही : 
 द्वाको उपनिषदके समीप सेजिये सो मनायल्याव भे 
आप उनसे हठकर, प्रीति कीजिये ऐसी नीतिभी है जे 
शभकारयको विलम्ब न करना चाहिये क्योंकि:भीज 
पर कमल भारीही होताहै। 
विवेक-( ऐसे वचन सनकर अत्यन्त हप से कहते ह » हेसम, 
अब जो तुम मेरी सहायक हुंइहों तो सम्पूर्ण कार्य 
नाही प्रयाससे सिद्धि होजावेंगे और हे प्रिये अब 5 
यह मन परमात्माका पृत्र निद्रवशहों स्व॑र्न देखता 
इसको ऐसी निद्रा उचित नहीं है यह फल अइंकारक, 
दूसरे मोहमी बहकाता रहताहि तीसरे कामादिक सहा 
रहकर मनका जागना नहीं चाहते हें इसे प्यारी उर्पान 


धार का. 8 झा 
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विवेक-है छुमति इसमायाके शुभ चरित्र अंवर्णनीय हैं कारण 
कि जितना मूल है सो सब इसी का हैं ऐसी अद्भुत 
गणकांखाने है तिस मायाने अपने विचार से जब 
देखा कि यह आदिपुरुष प्रशंसनीय सबविषसे सबसे 
बढ़ा पवित्र सामथ्यवार अत्यन्तशरहे सो जो कदाचित 
मेरेऊपर अनुग्रहकरे ओर इनसे पुत्रदोवे तो उसको जैलो- 
कका राजाकरें ऐसा मनोरथ मायानेकरके उसपुरुषसे 
रतिकी यह ऐसी अकथवात्तों है कि मायाकी कामना 
पूर्ण हुई और उसीके अंशसे जीवनामिकपृत्र मायाके 
गर्मसे सुन्दर उत्पन्नहुआ उसके निमिच् अनेकनप्रकार 
के मन्दिर पंचतत्व करके नवनवद्धार रखकर सशोमित 
किये और जितने लक्षण मायामेंये सो मायानेउसको 
सब्‌ सिखलाददेये तब जीवने वडीलालसासे सुख दुःख 

.... सहित जेलोकका राज्य कियू--- 
सुमति- है महाराज जो आपने कृहा सो सत्य है माताके जो 
शभ और अशुभ गुणहोतेहें सो पृत्रमें दिखायपड़ते हें- 
विवेक- हे दृरदर्शी समति उसरूपकीराशि पुरुष ओर मायासे 
..  इसजमतेको अकेशहे ओर उसीर्जावसे मनहुआ तिस 
की पहिली रानी प्रवत्तिनामी है उसके वृंशका वर्णन 
- सुनो जसेसयकाग्रकाश द्पणमें शोर दर्णकाप्रकाश 
जेसे जल और जलके अकाश से मन्दिर्म उजालाहो- 
.. तहे वेसेही परमात्मासेआत्मा आत्मासेमन और मनसे 
 सांसारिकाविलासहे परंतु इसकासाज्षी परमात्माअखंडित 
सबके बीचमें ओर सदेव सबसे अलग आनेदकी राशि 
सो आत्मा ऐसे परमात्मा की भूलकर मनसे बूँष 
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छिनभी अलग नहींकरता ओर उन्हीं के रस में मस्त 
होकर मनने अपनेपिता आत्माको बिसराय दिया अब 
उन्हींके साथ प्रीतिकेवशी श्ृतहों जड़ताहुपी सेंजपर 
अपनारूप भृलकर दीघेनिद्रा में पड़ाहे ओर जेसे जो 
सोतांहे सोस्वप्ममें जेसेकडपावे अथवाकिसीसेलडे फेर 
जगनेपर उसका विश्वासनहीं करता उसीप्रकार मन 
अहंकारके संगसोते में कराल स्वप्नदेखरहा है ओर यह 
स्वप्न ऐसा है कि जिसमें सती ओर यती और सनि 
ओर राजा ओर रंक सब चोदालोको में फिरतेहें और सप- 
नेहीमें यह कहिते फिरतेहे कि यह मेरे पिता ओर माता 
ओर भाई ख्री पत्र धाम और ग्रामहे ओर उसी स्वपनेमें 
संसारसस॒द में बहिता फिरताहे उसी में पेरता थकता 
बढ़ता उखरता है परंतु जबतक जगतानहीं तबतक 
आपुह्दी जानतानहीं है ओर देखो आपही तो देखता है 
ओर आपकही उसमें मग्न है 
“आप-विसास्यों आपको आपहि परबोकवात | 
आपुहि तो इलहयन्यों आपुहि बन्योवशत १॥॥ 
“है महाराज आपका पितामन अहंकार ओर प्रेमके ब- 
शीभृतहोने से वावला होगयांदे सो यह भेद मेंने आज 
जाना कि मनने इस निद्रामें सहमाना है इसी कारण 
इस असत संसारमे हठकरके प्रतीत करताहे लिस्‍्से अब 
हमहाराज ऐसायल करना उचितहे जिससे यहमनजग 
कर स्वप्रकोी स्वप्तजानकर अपना निज चेतन रुप पृहि-- 
चान लेवे ( जब सनीने ऐसे वचन कहे तब विवेकराज 
सशोचहो मस्तकको नीचेकर इसका कुछ उत्तरें नहीं 
देतेहुमे ) 

हेप्रभ आपहीने तो मुभसे यहसव ज़ाताका भेदकहा 


प्रवोपचन्दीदय नाटक | 


नेत्र चरायकर लज्जाबश होरहेहों इसका क्या कारए है 
सो कृहिये-- रु 
है समति तुम शुभशिक्षकहो इसे सनो इसमें जिसकी 
मुझे चोरीहे उसका नाम लेवेहये छक्के लण्जाआती है 
कारण कि मुमकों तम्हारी बढ़ी आनहे ओर ख्तरियोंका 
हे खभाव है कि दूसरी श्लीका मामसनने से दःखित 
ती हे 

7“हमहाराज ससारम स्त्री दो प्रकारकी होतीदे एकसाल 
की जो उत्तमहे इसरी तामसी जो अधमहे उसकाल 
लए यहहे फि जिसप्रकारसे प्रीवम सखमाने वेसाही 
जा यत्रकरे सो तो उत्तमहे ओर जो पतिसे प्रतिकूलर 
हिंकर उखचाहे वह अधमह और देखिये जिनसे पीतम 
प्यारे सुखपावें उन्हींसे वहसुखमाने ओर जिसे पतिका 
हेतुही उसीसे अपनाहित समझे अथांत प्रीतमही की 
चाहिस चाहिर्खे बिनाप्रीतमकी चाहिके किसी से वा है 
नहां रखे और जिनके प्रीतमहीकी उत्तत्गती ई संसार 
में वही श्री उत्तमहे ओर मेरी मतिमें जो सकी. पतिसेग- 
तिकल चलती है वहीं पपकीमल नरककीभार्गीह और 
हेपति वही पृरुषउत्तम है जो श्रीकेवश नहीं है इससे हे 
प्यारे आपको मेरे वशहोंना उचित नहीं है ओर मतों 
आपके आतक्ाही मेंहों इससे द जिसप्रकारसे आपके 
ग़ज्यकायें होवे सो ग्ञाप बेखटके कहिये 

-( बढ़ा सुखमानकर कहतेहें ) हे धर्मज्ञ रनी जो यह 
बात तुमको उत्तमलगी तो अब में तुमसे भेद न रखकर 
सब भेद यथा कहताहें अथांत उपनिषदनाभि क मे रे 
एक ओर जी है सो बहुतकालहये जबसे मोहवश से 
से मानकिये है और अब सूकसे अलग रहकर किसी 


हि. 
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कदाच श्रद्धा मेगीओरसे उसकेंपास जावे और मद 
चनों से मेश अभिलाष उसको जनावे और विमतीः 
मान छुड़ाय उसको समसे मिलादे फिर उसके आने 
हें प्रिया तुमको मान न होवे ओर उसके और मेरे रहस 
में किसीप्रकारका विष्न न पड़े इसीकारए जाग्रत रू 
सुपप्ति जो तीनअवस्था तम्हारेस्थानमें हैं इनमें तुम्हा 
राज रहकर चतथ तुरीय अवस्था में उपनिषदको ले: 
कब दिन जो में रहूँ तो कत्तोकी हपासे यह आशा 
कि अवश्य प्रवोधचम्दोदयनामिक पत्र महान धीरत्ान 
गणवान आनन्दकीराशि शुवीर छजान चनद्धसहः 
होगा वही मनकी नौंदकी मोहरूपी राजीसे जगायक 
मिथ देगा ॥ 
सुमति-हे नाथ जो इसप्रकारसे शील समुद्र बत्र उत्पन्नहोंवे 
मनआपकेवश हो जायगा ओर में मीबड मागिनी होवैँर 
शोर है ग्राएप्य्रे आपकी पिताका उपकार करना 7 
_चितहे,ओर में तो आपकी आत़ामेंह इससे शीघरही 
द्भाको उपनिषदके समीप भेजिये सो मनायल्याव भ 
जाप उनसे हठकर प्रीति कीजिये ऐसी नीतिभी हैं ओे 
शभकार्यकोीं विलम्ब न करना चाहिये क्योंकि भीज 
पर कमल भारीही होताहै 
विवेक-( ऐसे वचन सनकर अत्यन्त हपे से कहते है ) हेसर्मा 
अब जो तुम मेरी सहायक हुईहों तो सम्पृण काये 
नाही प्रयाससे सिद्धि होजावेंगे ओर हे प्रिये अब 5 
यह मन परमात्माका पत्र निद्रा वश॒हों स्वत्न देखता 
इसको ऐसी निद्रा उचित नहीं हे यह फल अहंकारका 
इसरे मोहभी बहकाता रहताहे तीसरे काम्मादिक सहा 
रहकर मनका जागना नहीं चाहते हें इसे प्यारी उर्पान 
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उत्पन्न होतेही मेरे मन्‍्त्री सबल होजावेंगे तब काम को- 

धादिक दृष्टगण जो मनको बहकातेंहें सो में निश्चय 
करके कहताहँ कि प्रथम इनहॉकी मारूँगा फिर मोहका 
नाश करूँगा तबतक प्रबोध पुत्र उत्पन्न होकर मनको 
जगायेगा जब मन इस निद्रासे जागकर स्वप्न वासना 
को त्याग करेगा तब अपना निजरूप पहिंचानकर 
आपा आपको पहिचानकर अपने प्रिताको जानेगा 
ओर जबसे यह जीव मायासे जन्माहे तबसे अपने पिता 
के भेदकों नहीं जानताहे ओर यह माया नश्वर खेल 
खिलाती है तिससे पिताका स्मरण नहीं भाता ओर 
जगत्‌ पिता जो भगवान है उनने भी जीवकों खेलते 
जानकर चाह छोड़दी इसी हेतु पितासे बीच पड़गया 
आब परमात्माकी परमप्यारी जगतहितकारी परमरृपाल 
जो विष्णुभक्ति है उसीसे जब इनकी सुध देकर उसी के 
साथ आत्मा को करे जब भक्ति परमात्मा से ।मिलावे 
तब अपनी निजमयोदाको पायेगा जब इसरीति भाफ्ति 
५०3० ३3० ४८4५ तब पुत्रकोलेकर पिता कंठसेंलगायेगा 
ओर पिंताकी गोंदमें पुत्बेठेगा तबपरमानंदहोयगा और 
पिता पुत्रके मिलनेसे दशों दिशोंमें आनंद बधाई होंगी 
ओर पिता पुत्रके मिलनेसे नित्यानंदहोयगा ओर पंर- 
मात्मा आत्माको कंठसे लिपययकर पुत्रका सुखमानेगा 
सतह हमने पिताकाहित भोहको सपसिर नाशकर- 
के निमाण कियाहे और मैंनेभी ऐसा/अणकिया है कि 
जवमन निज स्थानपावे तबनश्चर देहकों त्यागकर बह 
में समाय जावे _ 

है नाथ आपने जो यहमंत्र कियाहे सो मेंनेभी निश्रय 
करलिया है कि जब आप शरीर त्यागकरेंगे तब में नि- 
गोड़ी क्या करोंगी इसहेठ विशेष शरीर 
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देवंगी कारण कि आप के विरहसे वियोगारिन उत्पन्न 
होगी इसे यहचरणानरागी दासी तरंतही जलेगी- 

विवेक-हे_समति तुमको पन्‍्यहे मकको तम्हारा भरोसाहे इससे 
अब चलकर समाधिकों को तीथोंकी ओर विदाकरें (इस 
प्रकार कहिकर विवेक महाराजगये ओर तंत्रीगण गान 
करनेलगे ) 


इति प्रथमा ध्क 


“मुवदिवडुबे” 
प्रा कायसागर 


मृंशीनवल किशोर (सी,आई,ई) के छापेखाने में छपा 


अव्ट्वर सन्‌ १४९३१ ३० || 
इस पुस्तकका हक़ तसनीफ़ महफ़ुज़ह बहुछ नवलकिशोर प्रेस 


९ जज ४ बे 


बधऋ गाय 
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.. ऑंगणेशायनंता ॥ 
प्रवोधचन्द्रीदय नाटक इसरासाग ॥ 
ह्वितीयांक: 


पा नह दँम देमशिष्य अज्ञान क्रीप लोग 
अहंकार गोह चारवाक हृ्णा[ सा मरमावती सिथ्या 


नटठ०« कौ तिबना महाराज से ) है महाराज पूर्वाई में जो 
बिबेकने बिचार किया उसकी सुनकर मोहने भी अप 
मंत्रियों को यह आत्ादीहे कि ऐसा यत्र करो जिसमें 
विवेक का मंत्र सिद्ध नहोवे (इंसाश्रिंतर में एरदा के 
ओट से दंभ का स्वांग बह कहताहुआ वाहिसआया[- 
दम्भ०-महाराज मोहने मुझ से यह कहाहे कि विवेक सज 
उपनिषदनामिक इसरीरानीं से प्रयोधनामिक पुत्र 
उत्पन्न कर कल सहित मेरानाश कसया चाहतादे और 
अपनी कोड कि स्वर्तोषो की 
मंविधि समाचार सकसे दर्वाधनाने कहेहें इसहेतु जो 
जो ग्रेद्धा मेरी जोट के होय सो आलस्य निद्राको छोड़ 
बखतर पहिन अपनी २ कमरकंसेंओर शिकल्त कराय 
बादखिचाय शख्नों कोलिकरहेसेवेतन्यरट्रेकिजिसमें शत 
का बलनहीं बढ़ने पावे ओर अथव जायकर सबती था 
में अपना डेसटालो बोर सुख देम नामिक सेवककों 
यह आज्ञाहई है कि तम काशीजी में जाव जो मुक्ति 
की परीहे जहां साक्ात शिवजी सहित अनेकन सिद्ध 
साधक रहते हैं उनके जपतपमम विध्त डालकर उनको 
वेदसे बिसख करदेव काराश कि यह स्थान: ग्रेरासरूय 
है और इसशेतिके बंतने से तुम्हारा अधिड 
होगा इसहेस महासजकी घ्राल्नाहित्र मेंतों केशीजी 
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में हंगा ओर सबलोग जो शजाका लो 
चैतन्य दोजाबें इतना सनतेही नठने उसी 
स्थान काशी नॉमिक रचा जिसमें किर्स 
माथपर तिलक दिये कमलपत्री वख्र उ' 
जनेऊ पहिने गीता हाथमें लिये प्रमा 
पंडेत बोलरहे है और बहुतक पुरुष श्रवण 
किसी जगह तिलक छापदिये हये बैरार्ग 
पहिने समरनी हस्तमें लिये आनंद में 
आप हरिकीतेन करते और ओऔरेंको उपत 
कोई स्थानपर जथेकाज़टबापेहये भस्मचढ़ 
लगाये तपी तेजस्वी मनी वनेहये बेठे हैं 
मोन होकर माला जपरहाहै कोई पंचारिन 
कोई भ्जा उठये है कोई सर्यकी ओर देर 
रीति विवेकियोों के झनेक स्वरूप बनाये उ 
में एकस्थान ऊंचा ओर उत्तमबनाया उसप 
सन रखा उसपर आयकर देगने स्थान क्र 
कि बब्ीधोती पहिनेनामांकित उपबस लिये 
“लगाये तिलक बनेयि सुदर यज्ञोपचीत 
आर परतंके रखीहईह उज्जवल गादी तकिया 
बक्तका मेष बंनायेहये बेठा हैं परत मोनोइस 
आदर बटपार छिपा हुआहै इसकी शोमा 5 
जैसे शहद में लपेशेहई कतरनी रखीहो जो 
शिष्य कृपठ में अत्यंत चतुर चेटक नाटक ऐ 
कि जिससे कामना तुरंत सिद्धहोजावे और 
बाल्मीक ब्यासजी आषीने अपनी पांडित्यता 
तथा स्वज्ता सिद्धाई सहित शिष्यन के द्वार 
की है उसी पमाण दभके शिष्यभी कररहे 
खत परप दशनोंकोी आंकिई सो झही से दंड 


करते हैं परंतु दमका यह हालहे कि कहि 

है पर अभ्येतर जिसका मलीन है मन 
विषय के आर्धीन है ओर स्वरूप जिसका 
तब्य वायस सहशहे मथर अमृत से बच 
प्र सर्पको भोजन करने में रुचि मानती 
देभके हृदय में विषय वासना छायरही 
जन कमल पत्र समान संसार से 'बिरक्त 

गति देभ उपरसे भक्तिमें रुचि रखता है प 
अभ्यन्तरसे जिसको रेखभी नहींहे इसप्रक 
दम गंगाजीकी तरंगोंको देखरहा है ॥ 

उसी समय वृद्ध अआाब्यणुका मेष किये 
लिये अहंकार का स्वांग परदे के भन्दर है 
इसस्वरूप से कि जिसकी मोह चदीहंई 
भरेहये जो किसी ओर देखतेहें तो ऐसा : 
के मानो इसको मारताहे गालियसे देते 
प्रेमका बोलनाहे बड़ीउचतालतासे श्रीकाश 

>ऑरगंगार्जीमें'अंधीयंता से बस्र रहित * 
कुृदकर रहस्यकरके बृड़ता उखरता हुआ 
गंगाजी से कहने लगा कि हम समुद्र. त 
तू [बचारी कितनी हे ॥ 

'नर्जाक के बैठने वालों से कहताहे कि 
मनुष्य किसी प्रमाणका नहींहे और अपने 
अनीति की अग्निर्मे जलताहे परंतु मेरे 
जानपड़वाहे कि यह उसी राधानगरीसे 5४ 
बहुत से क्रीषी. छली दिनार ओर झैँठे 
नगरीयें मेराभी प्रपिता रताहे सो इससे 
खबर अपनको अवश्य मिलैगी ॥ ._ 

इतने में अहंकार आगेका चलक्षां और 


की 


कृथाके प्रेममें पगाहुआ देखकर कहनेलगा कि देखो 
यह झपना भेद नहीं जानते कहो तो वेदके पढने से 
इनकी दृष्टि मे क्या आता होगा मेरेजानमें तो जैसे 
मेदक चिल्ला ९ कर अपना जन्म वृथा खोताहे परंत 
मेघोंका प्रसन्ष नहांकरसक्ता यही रीति इनकीहे देखी 
जी सुख ओर भोग प्रत्यक्ष हे उनसे देह ओर मनको 
खींचकर दूर रहते हें ओर जो कहानी सनी हे मे 
उसमें निश्चय ल्याकर नेन्नोंकीं संदकर सक्तिका मार्ग 
देखतेहें--फिर गझागे चलकर उज्जल भेष निर्मल यानी 
हँस सदृश बेरागियोंका समृहदेखा कि कोई तो हरीका 
गुण बणेन करहहाहे कोई श्रवण करके हृदयमें रखर- 
हाह कोई बैठकर कीतेन करताहे कोई प्रेमानंद समद्र्भ 
मरन होरहाहे कोई श्रीकृष्णको र्टरहाहे कोई अचेन 
बंदन कररहा है कोई प्श्षके चरण कमलो का ध्यान 
'धरके अनेक प्रकारकी सेवा करहाई कोई दास भाव 
रखकर प्रश्की३च्छाही की सर्बोपरि जानताहे कोई सखा 
भाव मानकर अतःकरण हरिसे लगारहांहे कोईमनसा 
- क्या-कर्शा-कर्के अीसाधाकृष्णुपर निदावर हारहाहे 
इस प्रकार बेरगियों की भक्ति देखकर अहंकार को 
आगसी लगगई और कहलनेलगां किये सरल विचार 
- हीन हैं इसीसे यह ऐसे ब्याकुल ओर श्रमित रहते हैं 
कारण कि जो देह प्रत्यक्ष में निध्य हे उसको अनित्य 
नाश मान्‌ जानतेहें और जो नेत्रों से नहीं दीखता है 
उसको त्तीत सहित लच्षकरना कहिते हें मेरे जान तो 
धह वृथा आकाशुको नापतेहें और इनपरुषोंकी जानमें 
वैदके काक्यों से भ्रमदरहोताहे परन्तु मेस्मतर्म उम्हींने 
इनपर भ्रमका ज़ारहलांहे ( इतना कहि आमे कृदकर 





रे हे फच. औडी के 


लगाके ) देखो यह चोर सहश विनाकिये दंड 
रहे € कुछ अन्न बच नहीं पाते इसीसे तप कररहेहें 
स्रीआदि जो भोगह सो मानों इनके नसीद से वृ् 
तिससे यह मृख इसी योग्यहे मानो साक्षात देह था 
किये रोग यहाह इनको देखनेसे संतापहोताहे का 
कि यह आप! आपजलरहई (इसर ते हरिभक्त की हि 
करता हुआ आगे जाय दंभका स्थान देख हर्ष 
प्रापहुआ क्या देखताहेकि ) कितनेही दंभी वहां उऊ 
ले भेष बनाकर बेठ हैं कोई अग्नि कुंड स्थापित 
यज्ञकरहा है कोई समाधि लगारहाहे कोई श्रवर्षों 
सुरतको खींच नेज्रोंकों द्िपाय ध्यानकर रहा है व॑ 
मालाकों लिये स्लियों में चित्तलगा रहा है ओर के 
से लोग वहां आते हँसों मानों सॉतिपारी भोग 
ओर किसी जगह होम होरहा है जिसकी समंधि फे 
रहीहे और घुलाहुआअत्यन्तही उज्ज्व्‌लस्थान हैं ६ 
सब कोई सिद्धाईकी वणेन-कररहा है अथीत जो के 
काहि देतेंह वही होताहे ओर जिसपर स्वामी कृपाक 
तेहें उसके अन्न धन सब बदताहे औरे जहां से कितस- 
ही बामोंने पुत्रपालियेहें ओर सबके हृदयकी वातज 
लेतेहे ( यह देखकर अहंकार वहांपर खड़ा होय कृहि 
लगा कि जान पड़ताहै कि यहस्थान किसी महाप 
पृकाहे ओर इन्होंने सब तत्ोंका भेद अच्छी रीतसे 5 
नाहे जोअपने शरीरकां पोषण करतेहें यहांपर कुछ दि 
विश्ञांम करकेफिर भर दिशाकों देखनाचाहियेइतन् 
कृहिअहंकार अँदरजायदंभकों आशीवांद देनेलगा 
(दंभशिष्य उस बराबह्यण॒को पासआतेहये देख चि 
कर कहिने लगे ) अरे महत जीके समीप गतजा दूर 
पर आशीवार कह ! 


अहकार-दुभका देख अन खाय कर कहा कि यह कानसादेशह 
आर यहां बड़े क्ठार चित्तके मनष्य रहितेदे जो किसे 
विदे्शाका मन भी नो लतेहे 
दंभ--तब इसने अहेकार का समाधान हांससे करके कहा 
के इसकादोपष दाससे नहींइआ ( फिर शिष्योंसे कहा 
कि )यहंकिसी दरके देशसेआयाहे जिससे इसने हमारे 
परम का भेदनहीं जाना है. अब इससे पूंडो कि तेरी 
कूलरीत क्या है ब्राह्मण तही हुआई कि तेरेबापदादा 
भी हये हैं ओ इसके हाथ पांव उत्तम जलसे घलाकर 
समीपलावतो पंडे कि तमकी कीनसी पीरहे ॥ 
आइकार-तुमका बिदित नहीं है के मेशा कूल सबके क॒लों के 
पहे और जो प्ृथ्यीपर बढ़ा स्थान राधानगरहे वहां 
से आताह इतना कहि पर्गोपर मार्गकी ध्ल लिपठ/ये 
हये देभकी आकन्नजरा भी ने मानकर बराबरीसे आ- 
सनपर बेठनेकी चला ॥ क्‍ 
भ- महानक्ोाधस ) क्योरिसि्स समझता नहा है जा बिना 
पगवांये मेरेसमीय आताह अरे अचेत कदाचतरे बसश्च 
का-बीटा: मेरे बछ्पर पड़जावदेगा तो फिर सके बस्रोंस- 
हित स्नान करना पड़ेगा ।| 
अहंकार-(हँसकर ) में बहुत देशमें ममताहआ फिसफतु ऐसा 
अभी मेंने न कानों सुना न आंखों देखा | 
देभशिष्य--अर बाह्मयण तनहीं जानता कि यहाँपर बहतसे राजा 
पड़े रहिते हैं पर महंतजी के चरण छूने नहींपाते 
तुमसरीसे छेडोंकी भला कभी किसी महंतने भी पूंछा 
है तथापि तमारे ऊपर महत ने बड़ी रूपाकी जो 
तुमले प्रेम सहित बोले अब तू बकवाद मतकर ओर 
इरहो से आशीबाददे ( इतना सन अहँकारने मन में 
अनुमान किया कि ऐसा जान पड़ताहे कि यह दभ हे 
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' जता इसने यहाँ बसकर अच्छा किया इतना कृहि 
-; ८ जी देभक समीप फ्रि बैठने लगा तब दंमशिष्य डांद 
“करबोले ) ॥ 
दंभशिष्य-- अरे बह्यण हमने कइबार तम्कोी मनाकिया और 
तू हमारी वात नहीं सनता इस आसनपर बेठकर महँत 
जी जप करते हूं इस हेत इसके सबपेर पड़ते हें 
अहकार--( बढ़ेही अलगजतासे ) अरे सही तम्हारा महंतहम 
से बढ़ा नहींहे और अभी तमकी हमारी बातज्ञावनहीं 
है सो बणन करताह तुम श्रवशकरों देखो मेरी माता 
नीच कुलमें उत्पन्न हुई है परत मेने ऐसे ऊंचे कुल में 
विवाह किया है जैसे मानों हिमाचल है इसकारए भेरी 
पंदवी बापसे भी चहबद गई है ओर जितने ऊँच नीच 
इस संसार में हैं उनसब्रों प्र मेरा अधिकार है और 
जितनी मुकको लज्जाहे सो काहठेताहू तुम सनो कि 
मेश एक नतेनीका साहथा उसका कोई एक मित्रथा 
उस मितकेमित्रैंक मामाक कोड कन्याथी उसको किसी 
ने कूंठा कलंक लगाया ऐसा मेंने सना सोई मुझको 
इतनी लम्जाहडई कि मेंने मारे ग्लानि के राज़काज 
घनथाम सत्र छोड़ादिया और ऐसा उठआया ॥ 
दभं-एक दिन बलह्याजीकी सभाके मध्य में गयाथा सोसुरे- 
' तही बह्य देव मककी देखतेही सड़ेहोंगये जोर सभा 
में जित ने देवता ओर सिद्धनुशथे सो उनसभी ने 
दोड़कर मेरे पैर एकडलिंये ओर मेरे बैठने को सुवर्ण 
.... की चोकी रखकर बहतसी बिनती की तथ मेने कहां 
. » कि इसको प्रथमता अग्नि से शद्ध करे फिर गंगाजल 
से धोंव तब यंहस्यश के योग्य हावेगी तब बह्याजी ने 
: * - बैसाही करके विनय सहित सुकको बेंठाला यह देख 
संपर्ण देव चक्रित होकर रहिबये- 





ले ५ मेष बज न्क् ८६५ वे[८ पर 


अहंकार- (मन में कहाके दंभतों अच्छा मकूठाहे दखा कहा तो 
मनुष्य तनधारी हैं ञ्ःर कहा बद्याजी का स्थान है ) 
फिर कहाकि तृएक ब्रह्मा के आदर से हृदय में नहीं 
समाताहे यहां तो कीटान कोट ब्रह्मा मेरे पेरों पर पड़े 
रहितेह ओर सदेवकाल मेरी भकाटेयों को देखते हुये 
भयभीत रहतेहें परंत में स्वपनातर मेंमी उनकी झोर 
अवलोकन नहीं करताहुँ- तब दंभ ने अपनी बुद्धि 
से जाना कि यहपरुष परम उदार मेसप्रापिता अहंकारहे 
इतना शोच उठकर अहंकार के परोपर गिरपड़ा तब अं 
कारने दंभको सुखपोंड अकमेंले हृदयसे लगाया और 
कशलपंड कहनेलगा कि वहुतंसमय्‌ व्यतीत हुआ जब 
हे पत्र मेंने तमकी द्ापर में पाया था तब तुम बालक 
थे अब तरुणहागयेहो ओर में वृद्धहोगया इसहेत मेंने 
नहीं पहिचाना अब हे पत्र कहों तुम्हारा पुत्र अनथ 
नामिक कुशल पूर्वक किस चाममें हे और तुम्दारा पिता 
लोभ तथ्णासहित सखपूर्वक कहां हैं -दं भू-आपके प्रताप 
- से सब मेरेही सम्रीप सख एबंक रहते है ॥ 
हकार-हे पृत्रकहो तो ईसनगरी में जो बहुतसे पुरुषह शशि आते 
मत हैं सो किस रीति. हमसे अष्टहेविंसे ॥:.० ... 
देभ-आप तो सब जानतेही हो जो सलाह बिबंक राजानेकी 
है के इसनगरी में बासकरके प्रवोधचंद्रोदय का उदय 
करें उसके उदय होतेहीं जो ऋुछ कलकी गतीकी वि- 
परीत होयगी सो आप जानतेही हैं ओर जी आपने 
इनकहपरुषा को आतंदेखाह सो इनका महावली [बि- 
बेकने मेजाहे मेरी इच्छाहे कि इनमेंमिलकर ऐसा यत्र 
जिसमें प्रतोपचंद्ोदयका उदय नहोीवे ॥ 


जा वार 
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हे पितामह अवश्य यह बातनहीं मिटती है और झाप 
नेभी अच्छी घातकी जो इसनमगर्स में आये ओर मोह 
महाराजनेभी इसनगरीको अपनी राजधानी नियतकी 
है सी आजकलमें यहां आनेही चाहतेहें-अहंकार और 
दंभकी इतनी बातचीत होतेद्दी मोहका स्वांग परदे के 
अदरसे प्रगटहआ आगे उसकेएकचोवदार आयपुकार 
कर कहिनेलगा कि सब स्री पुरुषहो सावधान होकर 
सुनो अब महाराजधिरग़ाज़ मोहराज का आगमन 
होताहे इसहेत तमसव भ्रगारकर गलियों की घलदुरक्र 
सुगंध सीच गह २ के दरवाजों को संवारों उसी समय 
मोहराज सेदर बस पहिने रहजटित सुकृटदिये छन्र 
घमताहुआ बड़ेयजसी अट्वाट्स जहां देगादिकथे उसी 
स्थानपर एक ऊंचे सिंहासनपर आयकर वेठगये और 
देभादिकनने दंडवतकी और सभा जमगई चोबदार वो - 
लनेलेगेचमरछत्र होनेलगा तब मोहराजने शा व किया 
कि संसारकों विवेकरहित करदेना है फिर दंभकी ओर 
देखकर कहा कि कहो इसपुरी के समाचार केसे हें ॥ 
“ खड़ाहाय. हाथ जीड़कर » है महाराज आपका 
प्रतापबड़ा भारी है जबसे इसदासका वास यहांपर हुवाहे 
तबसे आपही की आन फिरती है और सब आपहोकी 
आतज्ानसार बरतते हें कोई विबेककी ओर चित्तनहीं 
देताहे परंत कुछ एक पुरुष विवेककों नहीं छोड़तेह 
सो दोनस पड़े सहँते है ( इस प्रकार दभक॑ बचने सुन 
मोहने सख माना फिर शिर नीचेकोकर शोच करने 
लगा के शज्नके मनष्फेंकों निकालही देनाचाहिये अ- 
थवा अपने बसीभृत करके इकबत्र राज करना याग्य 
हैं ऐसा इंसकर दंभसे कहि फिर विवेकियों की उपदेश 
करनेलगे 


है हु॥ ॥ हु ३ ३६ थे 


ग्रह ये मुख हगीके अछत आप सहश दिखते है यह देहके 
जीवनको नही मानते है और जीव और देहको विलग 
गंचंत ह जा बच्त कुछ भा नहां है उसकी नश्वय 
कहितेह आर जो प्रत्यक्ष ह ष्टेसे दिखताहे उसको मिथ्या 
मानते ह शोर काहेते है कि यह देह पंचतत्तवों करके 
शत है परंतु अकाशमान जो आत्माहे सो हससेज़दी 
है इसका मेंने उत्तम प्रकारसे निरंग्य करलिया है कि 
पचतत्वही से संपूर्ण संसार है इसकारण पंचतच्चों से 
कीई इस और नहीं हे और अनेक प्रकारस होकर सख 
पाते हँ-ओर यह देह देहहीसे प्रगट होतीहे जेसे मनष्य 
पशपरत बृच्तादि इनसे यही उत्पन्न होते हैं परत इनसे 
आत्मा दमसरी नहीं है देह और आत्मा एकही है और 
इस रीतिसे भी कहिते हैं कि यह देहजड़हे परत आत्मा 
मे चेतन्य हे सो यह भाषण जिस प्रकारसे मिथ्या है 
उसका कारण कहिताहूँ सो तुमसनो जेसे पान सपारी 
कृत्था चना आदि सबपदाथ अलग हें पंरत इनसबके 
एकत्र होने से लालरग होजाताहे इसी प्रकार जब ये 
तच्वष्कत्र होते हैं तब चेतन्य दिखने लगता हे परंत 
वास्तविकर्म चेतन्य पदाथे कोई नहींहे ओर जोआ त्मा 
की अलग कहितेहें सो सब मिथ्याद और जोंसव लोग 
कहने लगते है कि पृथक २ धर्मसहित बेदों में चारों 
वर्शीका प्रमाणदे सो यहभी कूठहे कारण कि जितने 
मनष्य हैं वे सव हाथ पेर नाक कान आदि अंगों से 
एकट्टीसे हैं फिर कीनसे चिदनों से इनको जुदेजदे कहें 
आर परखी तथा परूब्यके स्पशका बड़ा दोष कहिकर 
बंद इखाते है सो यहभी मिथ्याहे कहो अपने से पराये 
में क्या भेद है ओर कहो हिंसामें क्या दोष है मांस 
भक्तणु न करने में क्या पुण्यहे ओर मांस से मासकी 
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वृद्धि होती है इससे इसमें कुछ दोषनहीहे और वेद वे 
पुराणों ने बहुतसे विवेकियोंक्ों ठगकर बावरे करदिये 
हैं कारण कि वेदोंके बच नोंकी प्रमाणिक जाने चंद्रवत्‌ 
सख्रियादि भोगसे उदासीन रहिते हैं ओर भक्ति सक्ति 
कादेते हैं पर उसका भेद कुछनहीं जानते मेरेजान मर 
शही इससंसारमे साक्तिहे शऑर मरनही से सबकी गती 
दोती है क्योंकि फिर उसका कोई चिहन हृशि नहीं 
जता भार जा आता कहेते है सी दसरीनही है यही 
पंचतलवह जो प्रत्यक्ष दृष्टि गोचरहे इन्हीं से जीवनका 
लाभह ओर इन्हींसे खाने पीने ग़गरंग खस्री आदिकों 
का सुखहे और सिद्धांत यह हे कि जिसरीति से वने 
इस शरीरकों एष्टकरे-(हतने में एक चबारवाकका स्वांग 
बनकर आया और एक शिष्य भी उसके साथहे उस 
से चाखाक कहिताहे कि हे पुत्र बेदका प्रमाण कभी 
नहीं मानना चाहिये इसमें कुछभी सारनईी है-क्यों 
कि ये कहते है कि मखकार वकंठकी जाता है इसको 
हृदयमें शोचो कि केसी मिथ्यावात है कि जो पदार्थ 
अग्नि में जलजाताहे उससे फल चाहितेह यह बढ़ी 
मुखंताहे ओर जो आद्ध करते है इसको देखकर समझे 
बड़ी हसी आती है के यह क्‍या करते हैं 

है नाथ जा बेंद मिथ्याह तो बड़े आश्चयकी बात 
है कि मुनीश्वर संपर्ण सुख भोग स्लरी आदिक पटरस 
खान पान भृषण बखसुगगवि रगरंग छोड़कर एकार्क 
बनमेंरहिते हैं और बल्कृसावर विसति वारणकरके कंद 
मल फल अह्मरकर निदाष श्री रामनामका रेतेराहिते 
है झर जप तय हवन वबेदके अनुसार ब्रह्मजानने के 
हेतु इसीकोी सार जानकर बड़े कृष्टस हित करतेहे इस की 
क्या कारणहे 


प्‌ अवापषच-बचद्ादय नाटक 


बारवाक-< दूसकर ) वेदका बनानेवाला बड़ाही कीतकी हे जिस 
ने संपूर्ण ससारकों भुलाय रखा है और ऐसा लालच 
बनाकर बतलाया है सो में तमसे कहिताह सो सनो 
से कोई प्यासा मिष्ठ जलके समीप बेठहाय झौर 
उसकी काई भुलाकर यह कहि दे कि में तमकी उत्तम 
जल बतलाये दंताई इस जलमें दुर्गंधि है यहकहि मृग 
तृष्णाका जल बतला देवे ओर वह उसको. देखकर 
अ्रमपाय हप्रेमाने तोइस स्थानपर किवित विचारकरना 
उचितहे | देखी कहां ती संदर सेयापर नवीन स्रीस- 
हित शयनकरना ओर कहां पटरस ब्यंजन छोड़ कंद 
मूल फल अह्मस्कर बनमें अकेला रहिना और कहांयह 
कीमल पार्यबर ओर कहांयह बरकलांबर और जो कहि 
तेंह कि विषय बिरकतासे स्वगहे सो उनकोनके समान 
दुख मागकरत प्रत्यक्ष दंखत ३- यह वाती सन हृदय 
में हषपाकर मोहने कहांके यह मनुष्य बड़ाचतर स॒जा 
' न देखपड़ता है तब चाबदारकों उसके बुलानेकी आ- 
ज्ञादी ओर चाखाकने आकर मोहराज कोज्ञहारकी। 
प्ोह-हे चारवाक में तम्हारें बचन सनकर अत्यतही प्रसन्न 
हुवा इससे अब तुम सविस्तर बणेन करो किकोनहो 

झर कहांसे आगयेहो क्या नामंहे ॥| 
वाक-(हाथ जोड़कर) मेरा नाम चारवाकह औओरमे इसटेव्टी 
का आदि सेवक शुभ चितकईँ परंतु इसस मय कलियग 
ने आपके चरणोंकी प्रणामक है कुछ संदेसा देकर झा[- 
पके समीप भेजा है कि बहत अकारसे बिनय सहित 
कहियी कि आपकी आतक्वामरे शीशपरहे परंत अब जो 
कुछेक कार्य शेष रहगयाहँ उसको करके आपकी कृपा 
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कितने कार्य बाकीरहे कलियग ने वतलाये हें 
चारवाक-(हाथ जोड़कर) हे महासज ।जैसको बेद्माग कहिते 

हैं सो अब किसी प्रकार चलनेनहीं पाती है कारण कि 
झब सब मनष्याने परस्पर प्रीतिदोड़ छलसहित बतेना 
ऑग्मि करादिया ह आर चला गरू पता आता पत्राद 
सब निज स्वारथी होगये हैं और अपनेही पोषण में 
रुचि रखतेदं ओर अधम में प्रीति रखकर धर्म कोई नहीं 
मानताहे और चारोब्ण अपनेकर्मोकी छोड़कर अकमे 
करते है अथाद सेवा और खेती तथा काशणशिज्य आद्मण 
करते हैं ओर श्र वेदकोी उच्चारण करते:ह ओर कझ 
क्षत्रादि तीर्थ में जो बड़े विबेकी थे सो सब निकाल 
दिये हैं अब वहां आपका ढंढोश फिर रहाहे और शम 
दम नम यमादिक तो आपही से भागगये हैं अब ये 
इस सेवककी घातसे किसी कामके नहीं रहे इससे अब 
हेराजन शोचनहीं रहा और जहा यह आपका संवक 
है वहां केषः उत्पन्न नहीं होनेपायगा ॥ 

मोह-( इसरीति कलियुगकी करणी सन सुख पूरक ) अब 
मेने अच्छी प्रकारसे जानलिया कि कवियशका बड़ा 
पुरुषाथहे और यह भी निश्चय हवा कि जबतीर्थों 
में कालयुग ने हमारी आनमानी है तो ओर भी काये 
सुगमता से शीघ्र सधार लेवेगा ! 

7वाक-महाराज कॉलियगने समय पायकर कुछ झोरः विनय 
करने को स॒झ से कहाहे | 

मोह-कह कलियगने और क्या कहाहे: ॥ 

वाक-दे स्वामी कलियगने यहविनयकी है कि झितनेकाये 
आपने जिस प्रकारसे बतलायेथे वे सब उसी रीति से 
होगये हें परतु अभी जिस स्थान पर चांरों वरणों में 
विष्णुमक्ति है वहां हमास पराक्रम नहीं 


कि 


- हम 
टट 


जयके 


परमोधचद्धदिय नाटक 


चलता है कारण कि वे संदेवकाल इश्यर में चित्त 
लगाय निश्चय प्रेमसे जेसे जक्तके कारण परबद्यने 
पृथ्वीके भारास्नकों अवतारधारणकिये हैं अर्थात 
श्रीसमहाय रावणका व्धाकिया कण होय कंसकोमारा 
इसीप्रकार और जो चरित्र जिसभावसे किये तहां उच्ची 
कारणसे ऐसानाम प्रभकाहओ जेसे दयासिन्धु गो- 
बिन्द गिरिधर म॒रारी यशोदासवन नन्दर्आगन बिहारी 
दशस्थलुवन चापखणडन शिलाशापमोचन निगम 
नीतमण्डन हत्यादिनामोंसे प्रतिमारच मावसहित अ 
चेन बन्दनकर नामकीतनकरतेहें ओर नेज्रोंमं वही 
कोमल सर्तिकाध्यानरखते हें ओर उन्हींमें अपनी चित्त 
कीवृत्तिको इसरीत लीनकरदेतेहें जेसे मेधोंमें बिजली 
समायजाती है ओर प्रेममें मग्नहोय देहकीदशाकों 
बिसराय चरना नृप्साप नृत्यकरते है इसीरीतिको वि 
पय भोगकीत्याग अहानिशनिबाहतेहें वहाँ में यद्यपि 
बहुतसी विष्मेकरताई परन्तु वे बड़े शूरहें जो किंचितही 
मुख नहीं मोड़ते हैं-(इसके सनतेही मोहकी शंकाहुडे 
परन्तु धाय्य चारणकर नशकबले)।॥ 

हे मित्रहों यह विष्ण॒माक्ते को रीतसुनकर कोऋह मान 
मतकरों वह सदेव कालसे ऐसी शज्नताहमसे मानती 
आहइहे अब मेरी ओरके कुछ सेवक्‌ कलियगकी सहा- 
यतापाकर उसकोयदां बांधस्यावें अथवा वहींमारआँचें 
फिर असतनामा प्रतिहार्से कहा कि तम ऋष ओे 
लोभको खबरदेव कि वेदोनों विष्ण भक्ति के पासजाकर 
उसको यहां पकड़लावे अथवा वहीं पर उसकानाश 
करदेवें-(इतना मंत्रह्देतेही एक पायकका स्वांग आ- 
या ओर उसने मोहराजको जहारकरके पत्र रखदिया 


“ तुम कहास आय ॥ 


दूमराभाग ३६ 


(६ (“5 


ज्ञान-है महाराज पूवेदिशाम समदरकेतीर उत्कलदेश अत्यन्त 
पतब्रत्रहे जहांपर सम्पूण आवाल शीप रुषा सम की प्जर 
करतेहें जिनके प्रसादसे मनुष्य उत्तमहों जाते हैं वहांसे 
आपके मदनामेक योद्धाने इस पत्रकों मेजाहे ओर में 
सनातनसे आपके शृहका अक्ञान नामिक पायकर्देँ- 
(तब मोहने पत्री अहंकारकों देय पढ़नेकी आाज्ञादी॥। 
६_०- महाराज इसमें यह लिखाह कि यहांसि श्रद्धा अपनी 
कन्या शान्तिकों लेकर चलीगई उसको विेकराजने 
उपनिषदके मनायलानकोमैजाहे जिसे वो पकीउच्पत्ति 
हो इसकी आपजानतेहीई सो रात्रि दिवस उसके स- 
पीप बैठ अस्तृतिकरके विवेक के समीप लेजानेकोवा- 
'. हतीई और बिबंकराजका निष्काम नामिक सखाभी 
| परमसजानहे सहायतापरजाताहें ऐसाजानपड़ता 
हैं-। यह सन्दंसा मान मदकासुनतेही राजाके हृदयमे 
बड़ाशोचहुआ [फेश सम्पूण स्माकों शोचमें सभय 

देख काहनेलगा ».! 

मोह-हैं सकल सेनापतीहों अवशकरों तम सब अ्रद्धासे क 

छूभी भय मत खाव कारण [के जहाँ तक सध्टि है वह 
सब भय भोत मेखसीसतहे वहां श्रद्धाको कहांसे 
मार्ग मिलेगी जो उपनिषदको विबेक से मिलायदेवे 
गा (फिर पायकस कहा ) अरे अज्ञान तुम मेरी बात 
- अवशकर के काही जाय मदमान से प्रथम तो मेरी 
: -कशलाँव कहो फिर कहो कि धर्म निष्कामको विवेक 
. की सहाय सहित छल बल से पकड़कर यहां भेजदेवे 
और जो बिबेक की उपनिषदंक लेनेको श्रद्धागई है 
उनके भी पकड़नेको पीछे से सेन्या आतीहेएयह सन 
' झआत्ान गया फिर असतका संग पाय कहिने लगा कि 
लाभ और क्राध भी सहाय सहित शातेहँ उसी अतर 


अब चंषन्टदाएंप स।८पे 


में पटके अभ्यन्तरसे लोभ कोध के स्वांग आय माथ 
नवाय प्रथम कोपने अपना पराक्रम सनाया ) ॥ 
-सनते हैं कि महाराज मक्तिकी आस खाते हें ओर 
श्रद्धा अर शांति से भी मय मानतह सो है महाराज 
जिनके सके सरी से शरीर हैं उनकी मरजाद दाबने 
को बिचारी श्रद्धा ओर शांतिकी क्या सामथथहे ओर में 
जिसके हृदय में जायकर बेठताह वह केसा भी समथ 
क्यों न हो परंत उसी कण उसको अंधा बहिरा गंगा 
करदेताई शोर जो कृद्ापि कोइ पंडित बेद प्राण का 
जानकार होय तो उसकी बद्धि ओर विद्या अरु चत 
राई धवाह! उड़त देखलाइ देताह | 
तीम--है महाराज मेरे बस संपूर्ण संसारहे ओर ग्ृत्य कोन 
डरकर सबभरेही पीडेफिरतेहओऔर रातदिन यहीविचार 
करत रहितहेंकि किस रीत से बहतसी द्रव्य मिले 
ओर कहितेशें कि ऐसी मिहनत करे जिसमें ग्रह द्रब्य 
से भरतेव॑ झोर यह भी कहिने लगतेहँ कि अभी तो 
इतना जमाकियां है ओर आगे इतना जमा करूंगा 
फिर उसंदब्यकोीं लेकर दर दिंशाकों जाये व॑हींसे माल 
भरकर इससे दिशाकी लेजाकर दना करूंगा अद्धा 
अरु शांति हीन पुरुष राजि दिवस यही बविचारते रह- 
तह कोई यह कृहितादई कि कमर बांध राजाकी सदेव 
काल उपस्थित रहिकर ऐसी सेवाकरे कि आज्ञा भंग 
का दोष कभीन हीं थ्ानेंपावे जोकदापि ऐसी भा आत्ना 
होवे कि गंऊकी जोतो और बआधद्यणका घरलुंटलेव तो 
भी इस आज्ञाको मस्तकपर रखकर बिलंब नहीं करेंगे 
आर जो कदाच कोई सम्मुख हाथभीः जोड़ेगा ताभी 
लड़कर उसको मार निकालेंगें अथवों आप वहां मर 
जावेंग इसप्रकार राजाकी रिकापेंगें तोबेइंतसी जागीर 


!$ अष | 


४०:  सैहेंकि किविकेके कारणसे मोहराज केःछदथर्म बड़ा 
: “ 'शोच पत्यन्रेहआ दे तिससे हे समखी में अपना हाल 
. तुमसे कंदिताई कि जो यह संपूर्ण सांसारिक संपत्ति 
- / चोदा खवत ओर लोकलोकों में वर्गनकी है उनसबसे 
-7 - भेरों उदर इतना बड़ी है कि पूण नहीं होक़ है ओर 
'“. मेंर.प्रतापरूपी मेथ ऐसा छायरहा: है कि जिसे 
की ५: नखुञत् व्‌ बोधचंद किवितही दिखाई नहीं 
'देशे है क्‍ 
कणा[>हेनाथ जो आपने अपनी कथाकही है सो सत्यहे और 
 ..- ज़िमप्रकार आपके प्रतापरूपी जाल में मत्स्य तल्य स॑ 
सार फँसरहाहे तोभी इस' अंपिकी दासीका भी कोइंअत 
नहीं पातांहे मेरा छदर इतना भारी है कि जो कदाच 
काइकाटिन बक्याद एकत्रकर उसमें हालदवे तो भी 
“5: #शर्केचिंतकाह नंहीं मिलेगी जैसे कोई अग्निमें कित 
नाही क्‍यों न जलावे परंतु उसको संतोष नहीं है उसी 
शीत दिनप्रति में कटतीजातीहूँ फिर वहां श्रद्धा और 
77 शांति कैसे: आयसक्ती हैं?( “उसी सम्रयः कोपने 
“5 - हहेसीकी वलाया सो पैंट अतरसे विक्राल रूपसे आय 
सत्य, ससान भयानक स्वांगसे कृय कंस्तेश्लगी फिर 
क्रीधने कहां ).॥ 
ऋोध-हे ग्रिया तू जानती है कि संसार मझसे केसा दरता है 
““ परत बहुत काल में मोहरांज ने आज हमको बलाया 
.. हैसो जो तुमभी सहाय करो तो महाराजके सब कार्य 
: सिद्ध होज़ावें इसहेतु लोक बेदके यश अपयश झोर 
. संक्षय शाच सकोच विवारादिकों छोड़: कोई होय, 
उसको-बधकरों ॥ 
हिसा- है स्वामी आप-सुकको- जपती-आप्तानगामनी जानें 
और माता पित्त जाह्मयल कोई भी होय आपकी आता 











आुबच ैआऋ ू चुू इज 


में पठके अन्यन्तरसे लोभ क्रोप के स्वांग आय पमाथ, 
नवाय प्रथम कॉपने अपना पराक्रम सनाया ) । 

धि-सनते हैं कि महाराज भक्तिकी आस खाते हें ओर 
श्रद्धा अर शांति से भी भय मानतहें सो हे महाराज 
जिनके मर सरी से शखीर हैं उनकी मरजाद दाबने 
को बिचारी श्रद्धा ओर शां।तिकी क्या सामथहे ओर में 
जिसके हृदय में जायकर बठताह वह कैसी भी समय 
क्यों न हो परंत उद्ची क्षण उसको अंधा बहिरा गंगा 
करदेताहूं और जो कदापि कोई पंडित बेंद पराण का 
जानकार होय तो उसकी बंद्धि आर विद्या अरु चत 
राई घवाद्रा उड़त ।दखलाई दताहई 

भि-हे महाराज मेरे वस संपृ्ण संसारहे ओर मृत्य कोन 
डरकर सबभरेही पीडेफिरतेहआओर रातदिन यहीविचार 
करते रहितेह कि किस रीत से बहतसी द्रब्य मिले 
ओर कहितेहें कि ऐसी मिहनत करे जिसमें गृह द्ब्य 
से भरलव और यह भी कहिने लगतहँँकि अभी तो 
इतना जमाकिया है ओर आगे इतना जमा करूंगा 
फिर उसदृब्यकी लेकर दर दिंशाकों जाये वहोंसे माल 
भरकर दूसरी दिशाकोी लेजाकर दना करूँगा अद्धा 
अरु शांति हीन पुरुष सत्रि दिवेस यही विचारते रह 
तह कोई यह कहितादे कि कमर बांध राजाकी स्व 
काल उपस्थित रहिकर ऐसी सेवाकरे कि आज्ञा भंग 
का दाष कृभानही गानपाव-जाकदापे एसीमगा आता 
होवे कि गंऊकी जोतोी ओर बाह्मणका घरलटलेव तो 
भी इस आज्वञाकी मस्तकपर रखकर बिलंब नहीं करेगे 
आर जो कदाच कोइ सन्मख हाथभी जोड़ेगा तोमी 
लड़कर उसको मार निकालैंगे अथवा आपें वहां मर 
जापेंगे इसप्रकार शज़ाकी रिकावेंगें तोबहुतसी जागीरें 





बृतरामाग | के 


४ : यावेंगे ऐसा जो सोचते रहिते हैं उनके हृदयमें श्रद्धा 
“” ओर शांति कहांसे आपेगी कोईकरिलेह कि धनवान 
केयहां खांद लंगाय दब्य चरालनावाहिये-कोई कहि- 
“साहे कि बठोहीकीं मारकर बरलेना चाहिये और 
जो अनकन यत्रसोचतेहसी सवसभीको लियेहये सो- 
धतेहें नृत्य गान पढने पान चोदा विद्याके सीखनेमें 
मेराही आश्रग ब्िपेहेंओर जितने शर्गर पारीहें उन 
सवको मेने अपने बसमें कर लिये हैं जब थे प्रेसेही 
शोच में अपनी ञआायंध्यको व्यः तब अद्ध 
से सपने में मी मटनहीं होने पाती फिर शॉतिको कि 
सरीत पांय सक्ते हैं ॥ 
कओरोघ-( सन्मख खड़ाहोकर ) है शजन भाप॑ मेरे बल और 
पुरुषाथकोी नीकी प्रकारंसे जानते हैं इस हेत॒ में बहुत 
कुछ बहन नहीं करताहँ देखिये यद्यपि विश्वामिनत्र 
जी परमपवित ज्षत्रीय विनने मेंस्ेवस होकर बड़ाभारी 
दोफ आह्यएं वैधका न मान विचारकों छोड़ बशिप् 
ऋषीके एकसो पत्रोंको मारटाला दूसरे इंद्रजो सरपति 
हैं तिस्होंने भी मयादको छोड़ वृत्रासरादि दोनों बा- 
हाणका अपने हाथसे बर्धाकियं तीसरे सबके पृज्य 
पिता बलह्माजीका शिर शंकरजीने विचारकों छोड़ 
से त्रिशुल द्वारा काटकर अलंग करदिया सो हें नाथ 
यह सब पराक्रम मेरी सजानका हैं जिसके बश्य बह्या- 
दिक देवता हैँ तो इतर मनुष्यों की क्या गणना है 
बद्यपि काइ गशत्न विवेकी पंडित भी होय तो भी मेरे 
बस हातेही सम्पूण सुपवध सल अधर्मी हाजाताहे।॥। 
लोभ (तब लोभने अपनी स्त्री तृष्णाको बल्वीं औोर उस 
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में पटक अभ्यन्तरसे लोभ क्रोध के स्वांग आय माथ 
नवाय प्रथम कोपषने अपना पराक्षम सनाया ) ॥ 
"सनत है के सहाराज भा्किकां आस खातं हू आर 
श्रद्धा अरु शांति से भी भय मानतह सो हे महाराज 
जिनके समझ सरी से शरीर हैं उनकी मरजाद दावने 
को बिचारी श्रद्धा ओर शांतिकी क्या सामथेहे ओर में 
जिसके हृदय में जायकर बेठताई वह कैसा भी समय 
क्यों न हो परत उसी क्षण उसका आअंपा बाहेर गंगा 
करदेताईं और जो कदापि कोइ पंडित वेद प्राण का 
जानकार होय तो उसकी बद्धि ओर बिद्या अछू चत 
रह धर्वाही उड़ते दिखलाई देताहे ह 
"है महाराज मेरे बस संप्ण संसारह ओर गत्य कोन 
डरकर सबमभरेही पीडाफिरतेहओर रातदिन यहीबिचार 
करते रहितेहें कि किस रीत से बहतसी द्रब्य मिले 
आर कहितेहें कि ऐसी मिहनत करे जिसमें गृह द्रब्य 
से भरलव शोर यह भी कहिने लगतेहें कि अभी तो 
इतना जमाकिया है ओर आगे इतना जमा करूंगा 
फिर उसद्रब्यकों लेकर दर दिंशाकों जाय॑ वंहींसे माल 
भरकर इसी दिशाकों लेजाकर दूना करूंगा अरद्धा 
अरु शांति हीन पुरुष राजि दिवस यही बिचारते रह 
तह कोई यह कहितादे कि कमर बांध राजाकी स्देव 
काल उपस्थित रहिकर ऐसी सेवाकरे कि आज्ञा भंग 
का दोष कृभीनहीं आने पाने जोकर्दापि ऐसी भी आज्ना 
होवे कि गऊको जोतो ओर ब्राह्मणका परलुंटलेव तो 
भी इस आज्ञाको मस्तकपर रखकर बिलंब नहीं करेंगे 
आर जो कदाच कोई सम्मुख हाथभी जोड़ेगा तोभी 
लड़कर उसको मार निकालेंगे अथर्वां औप वहां मर 
जायेंगे इसप्रैकार राजांकी रिकावेंगें तोंबहुँतसी जागीरें 
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के यहां खांदे लंगाय द्रब्य चरालनाचाहिये-कोई कहि- 
“घताहे कि बेहीकीं मारकर लटलेना चाहिये कु भी 
'- असतेहें नृत्य गान पढने पटाने चौदा विद्याके सीखनेमें 
मेरही आश्रय लियेहेंओर जितने शर्शर क्षारीहें उन 
सबकी मेने अपने बसमें कर लिये हैं जब वे ऐसेही 
शोच में अपनी भार्यध्यको ब्यतीत करतेहें तब श्रद्धा 

से स्वपन में मी भव्नहीं होने पाती फिर शांतिको कि 

. “सरीत पांप सक्ते हैं ॥ 
ओऋष- सन्मुख खड़ाहोकर ) है शजन आप मेरे बल और 
प्ररुंषाथकों नीकी प्रकारंसे जानते हें इस हेत में बहुत 

कुछ बणन नहीं करताई देखिये यद्यपि विश्वामिन्र 

जी परमपतवित्र ज्षत्रीये तिनने मेसेेंस होकर बड़ाभारी 
कीष॑-आहाणं वैधका न मान विचारंको छोड़ वशिष्ठ 
ऋषीके एकसो पत्रोंको मारहाला दसरे इंदजो सरपति 

“है तिहोंने भी मयीदको छोड़ बतासरादि दोनों आा- 
हाणोंकी अपने हाथसे व्धकियें तीसेरे सबके पृज्य 
पिता ऋलद्माजीका शिर शंकरजीने बविचारकों छोडघड 
से जिशल दारा कोटकर अलंग करदिया सो हे नाथ 
यह सब पराक्रम मेरी संजानकां है जिसके बश्य ब्द्या- 
दिक देवता हैं वो इतर मनुष्यों की क्या गणना हे 
यद्यापे काद गणत़ बिवेकी पंडित भी होय तो भी मेरे 
बस हातेही सम्पूर्ण सुपवध भूल अधर्मी हाजाताहे ॥ 
लोभ (तंब लोभने अपनी ख्री तृध्णका बक्मती ओर उस 
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४7.  तेहेंकि कििकके कारणसे मोहराज 
५“ -शोच्र उत्पन्नेहठआ है तिससे-हैं ससखी 
- / , एड काइताहूबक जा बह सपुए से 
“ / 5: चोदा खवन ओर लोकलोको में वगेर 
“5 ग्रे उदर इतना बड़ी है।के प्‌ सह 
' “ पैसा प्रतापरूफी मेघ ऐसा छायरहा 
 अमादिक नक्षत्र प्‌ बोधचंह किचितह 

देते ह॥ | 





तृष्णा-हेनाथ जो आपने अपनी कथाकही है 
'... जिसप्रकार आपके प्रतांपरुपी जाल में 
सार फँसरहाहे तोभी इस'ऑंपकीदासी 
: नहीं पातांह मेरा उदर इतना भारी है 
- * काई कॉर्टिन बल्लांड एकत्रकर उसमें 
: “नकिंचितकाह नहीं मिलेगी जैसे कोई 
-... नाहीं क्‍यों न जलावे परत उसको संत 
. शीत दिनप्रति में बहुतीजातीहूँ फिर : 
लि; फेसे आयसकी हें उसी 
हिंसीकी बुलाया सी पट अतरसे विक्र 
मृत्य, समान मयानक स्वांगसे:नृत्य 
कओौचने केंहां ता हुवा 5. 
क्रोध-हे जिया तू जानती है कि संसार समसे 
परंतु बहुत काल में मोहराज ने आज 
है सो जो तृमभी सहाय करो तो महार 
सिद्ध होजावें इसहेत लोक बेदके यश 
, »« संशय शोच- सकोच विचारादिकों 5 
2 * उसको चफ्कसे ॥ | 


दप्राभाग। 8: 


से तुरंतही महामी योर खगज़ग जलवचर कीटंपतंगा 
का के शशीस्की. की सहजही में भंग -करसक्ती हों 
: अजीमफ हृदयमें ज्ञान भी बसता होय उसकी भी मेंहई 
दहितकारकहूँ-( इसरीति जब चासने वातीकी तब उने 
!४“- को मोहने आजादी )] की 
बह्सुमचारों बंग, देश को जाव ओर बनपढड़े तो अ्रद्धा द्धा 
“““ ओर शांतिको छलबल से माय ओर चेतन्यता से 
अपनाकाये करियो-( इतना कृहि उनको जीरा देय 
विदाकियाों सो छहार कर सभा से बाहरचलेगगे फिर 
' मोहंराज़ बहत ही चिता बटीके श्रद्धा बद्धि और बल्ल 
से पष्ट है इसस जा मेरी पिथ्या. दुष्ट नाभिक खत्री बली 
“ ओर छलकारिक है उसको बेज वो वह अवश्य जाय 
उपनिषदके समीप से श्रद्धाकों एकड़ लेबे ओर बांध 
- “ कर मरे समीप स्यावे तो शांति जो अत्यन्तही खुक- 
मार है अद्भा के पिरसे इक्ाय सहजही बिना मारी 
:. . . 'मश्लीयंगी ऐसी बियार कर भग्मावती सह्चर्श की तरे- 
. तहीं बलाया सोई विभित्र स्थांग वनाय पढ़ अंतर से 
“7: अस्मावती आयमगह तब रजाने उसको आजादी कि 
तुम शीघ्रही मिथ्या के सभीष मेश अमिवाप जनाय 
४ < “आदर पूबेक मनाय ल्याव इतना सुन सहचरी परटांतरमें 
मिथ्या के सांग के समीप जाय . बंदव कर मोहाज 
का संदेशा कहिने लगी 
स्मावती-है प्रिया तुमको राजाने बड़ी अभिलाप सहित बुला- 
: “याहे और कोई कार्यमी हे इस हेलु तमचेली ॥ 
बा सखी बहुत काल हुआ 3 से में राजूसे न्यारी 
रहीह इसहेत अब मुझफों जाने में भामी लज्य 
कि किस प्रकास्से राज़फे समीएर जाई और पूछने 


है नजर त। अंग मत सार 
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अगको- मोडकर जसुहाई लेंय नेत्र उनींदे कर लिये 
खोर अंगों में आलस्य जनाया ) ॥| 
भरमावती->ह प्रिया किस कारण तुमारे अग शिपिल हो 
. / आलस हुआ 0 क्‍ 
मिथ्या-है सी जिस स्रीकी एकप्ती से भीति होती है उसको 
आजलस आरनीदनहीं आती ह॑ मेरी सदेवकाल बहुत . 
पत्तियों से रति रहवी है हमे हेते एकक्तेण- भी मकको 
सावकाश नहीं मिलता इसीस नीदआती है । 
भरमावती-हे प्रिये जो जो तमसे जीति मांगते हैं उन के नाम कहो 
भ्रथ्या-( हंसकर ) हे सखी प्रथम तो मोहराज हैं दूसरे काम 
श्क्रोष४ मद पभान ६ दम ७ लोभ ८<मत्मर आदि 
जी जा प्रवाति कुलमे है वहसब समप्त: प्रीति रखकर 
पेराही सुख चाहिते हें ॥ पा 
भरमावंती-है प्रिय मोहरा जके इषा नामिकर ख्री दे अरु काम फ्रे 
रते हे लोभकी तृष्णाहे कोर्षके हिंसाहे कलियगके हु- 
गतिह सो ये सब अपनी २ खीसे प्री।ते रखते हें फिर - 
तम से फिसकाशा रति मानते हैं सो. बणेनकरों | है 
प्थ्या-हे सखी यथपि सके गृदस ली है परत मेरी मनमोर 
हनी बलबिएर संप्रश संसार मोहित होरहाहै: इससे अप 
'”.: भी संघ बध वितराप पिनाबिबार मकसे स्मते हैं ॥ 
भरमावती-आशीबोद देकर) हेप्रिये इंश्वर तुम्हारी प्रीति दिन _ 
दिन दूनी सबपतियोंसे बढावे अब शी घ्रही चल महा- 
राज तेरी बांट ऐसे देखरहे है जैसे चेद्रांदयकी चकोर 
वाहिती है ( ऐसी कहि दोनोंपट अतंर बतिंकर सभा - 
में आयनू॑त्य करनलगी )॥! के 
मीहि-( इस सदर स्वांगकों देख;हप सहिल )*हे प्रिय प्रा, 
#:* 5 हारी आज पर्य कतम बिन में हुली था-अ 758५4 
उ# भभमन सखकारी हुक ईयंहकहि आदर स्‌ 
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में बेठाल चमकर दृढ़ आलिंगन किर 
बेठमान से बोली ॥ 
मिथ्या-- ससक्याकर ) सके किस कांयकी व 
मोह-है भामिनी तम अच्छी प्रकारसे जार 
संपर्ण कार्य हम विना फीके थे इससे 
हृदयमें बसतीदहों एक च्ए भी नहीं २ 
जिस हेत मेंने बलायाह सो मानो आज 
होगया मेंने सुनाहे किश्रद्धा शांतिर्साः 
समीप गई है इसहेतुके उसको विवेकसे 
प्रकाश चाहितीहे उसके उदयहोतेही के 
जायगा इससे चिन्ता बहुत है इस कार 
वहाँ जाकर बल वलसे पकड़ चोटी पर य्‌ 
बन्दामृहमें रहे जिससे हमारा क्लेश मिट 
मिथ्या-है राजन यह कोन बड़ा कायेहे आपके : 
शाख्ररूपी ऐसा उपायहे कि उसको 
पाखरणडर्म रखतीई [जससे बिवेक को 
आर जा उपानेषदरकी च्द्तल्य प्रकाश: 
किये देतीईँ फिर श्रद्धाकी कितनी वात 
(एसा सुन मोह हमपे कोपाय हृदय से लग | 
मोह--हे प्यारी तू बुद्धि बल साहस सहित ् 
सब प्रकारस मझे निश्चयहे कि जो का 
हागा वह तुमसे हाजायगा ( ऐसा का 
प्यारी समा कहि सुखचम कुचको स्पर्श 
मिथ्या-हे गजन सभाके बीच ऐसा करने से 
इसे जो कदाच आपकी ऐसीही इच्छ 
दाइक रंग महलको चालिये ॥ 
( यह मिथ्याफे वचन सनकर मोहराज 
पूणकर शयनकोी चला इतिदविवीयेई 
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